= 





हैदराबाद (दन्निर ) के- 


॥  -व[र-शरज्जिभ 


` सस्पादक- 
हरिमारा्यणशग्मो 


क . .--~ 


रर 













































श~ ५५ ९ ् ५. 
1 ॥. ठ +> 








( सवीभिकारस्युरक्षित ) ६ ८ / 
वाण 0 । 
ला | 
+| ५ 
०८ क + 

= 2; हेद बाद (दि 7 . 

आ र रक्राद्‌ (दाच्िर, के- ् ( 1 
|| 4८ ४ 4 
"2/2 ञ्ञ [खा ७ ॐ 

‡ वचार-शाखाथं & ` 
| न्न ५ 
| 41||. 

४0 | सम्पादक शरोर पकाशक- ध ५ 6 

42 हरिनारायण म्मा ( सारस्वत-आोा ) + ^ 

, ॐ मन्त्री श्री सनातनधम्म॑सम, बेगमवाज्ञार ६ 

१2 ( दैदरावाद्‌ दज्िण ) > _ ` 
> ¶ ५ 4८ {4 [९ 

~> (1 ०००००५०००००००००००००६००००००००००००००० ०००००००००० 8 ०००५००० ध ००००००००१०००००००००००० ओ | | 

४ ४ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुभरः \ प ५ 

| र तवर श्रीविजयोभूति शवानीति मेति्मम ॥ (गीता) ॐ । 

| %। श ०००४००९ ०9 2००9००००५० 59 ^ 2०००००५ ७००००००८ ००००००9 ०००५९००१ ६६६००००८०४०५० ~ | 6 

| | 1 (0 पुसतक मिलने का पता-- ॐ ज . 

५ ह क, 4 ५ व । 

| ‰॑श्री सनातनधम्मं सभा काव्यालय | 

4 ५ ह 3 ॑ । 

॥ त (4 वेगम्‌ बाजार हैदराबाद दक्तिण ८ ध 

4 ५४ प्रथमवारं )} मरट्य । ध ट क 
| ५ र ह+ 
इर ५ (चरजयट्‌ रणा स० ९० > | ऋः 
५ % ~ निजयदराम स० ९०.१५ { विदेश से १ शि० ‰ £ > 

, क = ५८ प्यारेलाल शाखी के प्रबन्ध से 7 ८ 
४. धरम प्रेस मेरठ म मुद्रित । 1 न 
1 अ 
» %/ | " 1 त्य †4 






 किषय-षूची 


क्रमाङ्क विषय एसे श्ट त” 

१- संकीणे १, म 

२ शाखां क्यो ठना ! & ^; 4८» 
३- पिला शाखाथ ( व्यवस्था , 1८. 


~ दसरा शाखां ( पुराणों की वेदिकता १४९ » <. 


, ‰- तीसरा शाखा ( दयानन्द कृत श्रन्थां 


[4 न १ 
की श्रवेद्कता./ ६६ +» ८९ # 


६- चोथा शाखां ( मूतिपूजा ) &० » १२५ „+ | 
७- सखमाचार पत्रा की चहल पदल १२द्‌ + {दत » 1 
८ शाखाथं फल निण्य _ ` १६६ 

€ पण नरदेव शाखी कराय १७० , १७१ , 


| ९ 
१० {वजय पच 


५५८ 41 4 


सव प्रकार कं धाभ्मिक मस्थों कैः मिलने का 


प्कमा्र स्थाया पता- 


पारिडत माधवाचार्य शासरी 


सु° पोर कल, ि 
>. 0. १], [01577., 1९81019 







ठ ट्य 
क © कः 
श्ट १ ङ्गौ € | क 
श्री सनातनधससमना तरेण बाजार हैदराबाद दण 
(~~ ° 0 ° ~~ 
त ४९ © १ (क (> स्मतं [अ स 
( क ) घेद्‌, धसशाछ्र च्रर पुराण प्रतिपा।द्त स्रनादि काल स 
ग्रनरलित खनातनधम्मर कौ हर प्रकार सखे उन्नति करना 
र खथ तरह की विपत्ति से उसको वचाना ' 
(ख) इख श्वमं पर यदि क्रिसी भकार से ्राक्रमणदे तो 
शान्ति के खाथ तन मन ओर धरन से इसकी र्ता करना । 
(ग ) सनातनश्वसं को तदीय श्याल अनादिसर्यादा को 


स्थिर रखने के लिये सखव प्रकार द क्रां को सहते द्वे 
=+ € ते * + | क 
¬ द्र्वदा तत्पर रहना शरीर धन खर टाने पर मासिकः 


लापताहिक) तथा दैनिक पत्नौ का श्रयुक्रूल माषा मे 
ग्रकाशन करना । 
(घ) वणश्रमायक्रूल सनातनध्रमं कौ र्ता एनं सिद्धान्त 

त्र्ार कै जिषे श्रस्तीय संस्थां के साथ सहयोग रखना 
ओर यथाशक्ति सदायता करते रहना । 

(ङ) देशवासियों को आपत्‌काल मे सेवा कै लिये सदर प्रयलं 
करना) 

. ६५च ) गोमात अनाथं वाल वालिका सखी पुरुष तथा दीन्‌ 


1 
५  डुभ्खी दरिद्र कभ सेवा को च्रपन। चमं भान कर खस 
५ ५ ५ च्चै उद्योगशीलस्ट्ना) == 

९ \ लते उदेश्य की पृणे या अरिक पत्ति के लिये 
ऋ (६ कतालसार शान्तिरता ` क खाथ उचित कायं 
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-ग्दना। 








कृतमान कसयत 


वतमान समय मे सभा की ओरोरखे स्थायी भच रक ० 
नित्यानन्द जी व्या० सा० शाखी धम शाखराच प ह छ्ोरः 


पदाधिकारी तथा कायकारण कं सदस्य नस्नालासत दह । 


नाम पदाधिकरीः- ५ 
श्रीमान्‌ सेठ दरनाथ जी राटी सभापति । 





(- । श्रीमान्‌ रायगशपतलाल साहब एडवोकेट, उपसभापति । 
हः २ श्रीमान्‌ प॑ण्हरिनारायण जी शमा (सारस्वत श्रोश्ा ) संजी! 
४ श्रीमान्‌ सेठ नरोत्तमदात्र जी उपमची | 
इ त ५ श्रीमान्‌ सेठ गोवद्धनदास जी कोपाध्यत्त | 
न ६ श्रीमान्‌ विद्रलदास जी वी० ए० श्राय व्यय पथीत्तक । 
- ७9 श्रीमान्‌ प॑० लक्ष्मीनारायण जी शर्मा ( सारस्वत रोगा ) 

४ | व्यवस्थापक 


कायंकारिणी के सदस्य- 
+ १ श्रीमान्‌ सेठ मुज्न्ददास जी सु'धङा 
2 श्रीमान्‌ सेठ कन्दैय।लाल जी पौती 
३ भीमान्‌ स्वामी छृष्णाचाय्यं जी वैय 
ॐ श्रोमान्‌ शङ्कर पर्वतसिह जी मौर 
५ श्रामान्‌ प० वेद्यनाथ जी ्य्यर वी० ए० वी० एल 
६. श्रामान्‌ प° सत्यनारायण भरसाद जी मध्र 
# ७ श्रीमान्‌ पं० नागभूषण जी शादी 
[= 
& 





भरामान्‌ पं० गिरिधारीलाल जी व्यास वकील हद्दको 
“मान्‌ प०.रामचन्दर रावजी वकील हाकों 
१० श्रीमान्‌ सेड द्व्‌ धूमेया जी 

ब ` ११ श्रीमान्‌ ० देवीवरसाद्‌ जी मिश्र वी० ए ण 
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ॐ श्रीगरेश्य नमः # 


- हेदराबाद (दक्षिण) के चार शाखः 
रथात्‌ 
('पुराण-दिग्दशनं रल-मालायाश्च तुथ रम्‌, 


2 नश्-- 





सछुवपी-संचद्-परिष्छतो, सहाः 
९ ॥ 
[ पराण-हब्यो; विनि योगिक्छलद 
व्रतीक-पृण्पऽस्तु तुरीयसङ %" ` 


स्छौस्तुमो मे भविकाय भू 


ोमनानामकासचच्तरप्य') 


स ॥१॥ 


| विष्णुपदे खवणनं = (तः \ मह 

।) ~ रष्टुः तः -- सखस्य 

॥ दघ्द्धे-विश्यस्मन्‌ वाङ्मये, प्‌! ० [नादि मनोडरः 1 

1 क ने = \ >= अन्‌\ "द्‌ = 

र ५ | शरास पुराणः ख चसो दवन चृन्ति-निरोध-निष्टप्वा) ` 
| ८ | €~ ^ भ | भ~ ष्‌ योगिन = ॥ १९ ~ = 
। विशेवेण निशशपतया च =तत्तच्ामरूपात्स- 


भूतः \ प्रतीके श 
समा्पधरिस्वेन प्रसखद्ध 


ए ; ददातीति तथ 
खड बतंमानो 


५ ५ ॥ ॥ + स्वनि पूरः = भ्यापकः \ स= १ 
५. ऋ भ ! कौस्तुभाव्यमणि्नि 
१ संज्ञा यस्य तथा \ ~~. 


= चिष्ुममातिशयाय कट्याणाय भवतु \ 
(1 | । ध. न । ू 







( ८) 





॥ ग्रन्थ-पन्ते--खवणाः-खधुवणः ब्राह्मणाद्यस्तेष सध | 

(६ व्यबस्थापएनविधो परिष्कारोऽस्य सञ्रातस्वथाविध्ः [ पतेन | 
वर्गञ्यवस्थात्मकः प्रथमः शाल्रार्थो ध्वनितः | महापुखाणानः 
| ्राह्मादीनां वनेन हयः सुमनोहरः ( शाकपाथिवादित्वान्म- 
। ध्यमपदल्लोपः ) [ पतेन पुराणविषयको द्वितीयः शाल्ार्था 
ध्वनितः ] नियोगो मन्वादिधम्म॑शाखनिषिद्धः पशुधस्मः स | 
विररेपेण येषामस्तीति ते विनियोगिनो दयानन्दस्रतावलेप्विन ु 
स्तेषां कामं विजयामिलापं यति = खण्डयतीति तथाभूतः | 
[ पतेन दयानन्दङूतग्रन्थानां वेदविरुद्धव्वप्रतिपाद्‌कस्तृतीयः 
शाखरा्थोऽभिदहितः | धतीकस्य=पापाणादिनिर्भितसगवद्‌ विद्रद- ..“ 
स्य वशेन पूणः-समापतिगतः [ पतेन मूर्तिपूजाविषयक चतुथः 
शाखाथोध्नितः | ( “पुराणदि्दशेन' रलमालायाः ) तुसीय- 
 संज्कश्चतुथंरलभूतः सख एप कौस्तुभो भ्रन्थमशिर्मम श्रेयसे 
भवतु । | 

` रलपर्ते-खवणंस्य~हारकस्य, संघेषु परिकटिपतेषु 
कटकङण्डलादि भूषणेषु, परिष्डतोन्यस्तः । महांश्चासौ 
भपुराणो नवीनश्चेति तादृग्‌ इव॒ हदययः-स्पृहणीयः । विनि- 
चोगिना-रलविन्यासपटूनौ शिटिपनां | प्राजीविकाप्रदानेन | 
मद्‌ इ्फलद्‌ता । भतीकषेषु=मूषणगतेंषु, पूरणः सम्यङः 
निदितः ॥ | भोमदिव्योद्या करजाख्येषु तेजसोभेदेषु 
ठरोया चतुथी [ आ्राकरजाख्या | संज्ञा यस्य तथाविधोभक्ौ 


क व क केके र~ ^ विक ^ = ~> 








` भद्राय भवतु ॥ 
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. >` ट | 
+ [ ५५.। 


तत्वावधान म॑ उक्त सभा कं महो 





४ ६ । र्दे परन्तु जव 
1 \\ न 4 पर | ४ 3 ३ 
#\. ~ (प उठाना चाहा ग्रौर सवसधात्पन तरह तर क 


 शाल्त्राथं क्या ठता * 


तग सनातनधस्मं सभा दैद्रावादं (द्कखन ) उन इनी गिनी 
लमान्नौमे सेपक है जोकि निरन्तर श्चम्मं धरवार दास 
चितेधियों के रामक ध्रोषगस्डे का विष दूर करना अपना परम 
कतव्य समती ह । सखध्रारणतया निडाम राज्यसर मं ओर 
विररेषतया देदरावाद्‌ नगर म उक्त सभा कै उपदेशक करै ञ्यः 
सयानो का सिलसिला प्रायः निरन्तर चालु प्तः हे । चनाच संवत्‌ 
१६६२ वैशाख छष्ण म स्थानीय लाल दवजा क सनातनध्रस्मीं 
वन्थुद्रो कं ग्रयसेध से श्री प० नागन जौ शाखी कै 
पदेशक्त श्री पं नित्यानन्द जी 
शाखी धम्मेशालया नाय्य के ञ्याख्यान हीरे घे जिनके प्रभ.च 
कलो न सदह कर अपनी आदत के अलसार स्थानीय मास्य खमा- ` 
जियो ने राज कम्मं वारियौ ते भूख सच्ची श्यत करकं 
व्याख्यानो कै वन्दं कराने का श्र्याव्रित पं असफल प्रयज 
किया, जव दत प्रयल्ले का ङ सी प्रिणामन इवा तौ गन्दी 
आर आपत्ति जनक सेयिख वाङी के ओके हथियासे धर उरः 
आष्ट | सभानेदिन्दू हितो को ध्यान मं र्ठते ह्वे समाज कै 
कई नोटिस को उपेता पूवक गन्दी नाली च दैक दिया ऋौर 
 -चाज्ञ को काफी भौक्रा दिय तरि वह अपनी दस बेठंगी रक्ता 


| क्पे # [ ऋ ट (क १ क 
व समज्या ने हमर उ शानि तात्रयता स 





(=) 


~ ऋ, ^^ ^~ 
7 ` शलतष्हमीं ऊलानी आरम्भ करदी तो अगत्या स० ध० समः 





को समाज का चेलेञ्ज स्वीकार करे शाल्ाश चमी घोपरा 

करनी पड़ी । शन्त में दोनो संस्थाद्य दे पन्न व्यवहार दारा `~ 
उभयपक्त का खम्मति से नीचे लिखे नियमों कै द्घ्चलार शाखां ह. 
होना सुनिथित होगया-- | 


शाघ्ाथ के नियमोपनियम- 


९ = ९ 

शरी सनातनधर्म सभा वेगम वाञ्चार नौर ्ार्यलमाज 
खलतान ब्राज्ञार सरे जो शाखार्थं ता० ३-७-२८ को निथित 
हवा हे उसकी नियमावली निम्न धरार ह । 


|१। (१) पुराण वेदविरुद्ध श्रौर परस्पर धिरद्ध रोने ते 
मान्य हें | 
(२) यज्ञ मे पशव वेदविरद्ध हे । 
(२) मूत्तिप्रूजा वेदायक्रूल नदं ३ । 
(४) ईश्वरावतार बेदपुकूल नदीं ह । 


ज 


|| सनातनधम्मं सभा की चोर से विप्य-- 
(१) स्वामी दयानन्दछ्ृत ्रन्थ च वेदिक कपोल । 
कल्पित है! क 
(२) रवानन्द्रूत वेद्भाप्य कल्वादि ब्नन्थों कै अलुश्रूल 
नदीं हं । 
(३) नियोग अेदिक ३ । 
। (४) चणेन्यचस्था जन्म सेद्े। 
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न्यं माज की च्रोर से शालां करते वाते पण्डितो 

की नामावली) 

(१) पण लोकनाथ जी 

(२) पेण देवेन्द्रनायजी 

(३) पण घुद्धदैव जा 

(8 ) पं० मनसारान जा 

(५) स्वामी क्मनन्द्‌ जी 

लनातनधरस्मं समा की छोर से शालः करने वाले ` 

परशिडतों की नामावली । 

( १) महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शमां 

( २ ) पं० जगसप्रसाद्‌ जी शाखी दन्तल्लावे दिष्द 

(३) पं० अखिलानल्द्‌ जी कविरलं 

(४) शादय महारथी पं स्ववा चाय्यं जा शाखी 

रिख्च॑स्कालर । 

( ५) पं०कालूराम जी शादी युक्तिविशारद । 

(६) श्रीकृष्ण जी शाखी 

( ७ ) प॑० नित्थानन्द जी शली 

लथाघदि का प्रद्र उपस्थित इवा, खमापति निरणंयकं हो 

य वल्ल व्यवस्थापक हो इस पर मरता सनातनधम्म 

लभा ते अभिप्रायः पट किया कि सभापति निणयक 

हे शौर हम आर्यं समाज कँ दो पणिडद राजाराम जा 

री ओर ० नरदेव जो श्य कं नाम्‌ पश क्रते ह्‌ | 
सई एक हो इख प्र स्न आय समाज ते 








(९२ ) - 


दि्णयक से इन्कार करते हवे व्यवस्थापक धयान कीं 
^ _ ~ ५ ज्ञेसे = ( र्य ~ त ॥ द | 
स्वीकृति दी, जेसे कि सव तक शाखां हीते हवे पये 


प 


हें, जिस को सनातनधभ्मं सभाश्योने किये ह्‌ । अतः = 
मजवृरी से चू'कि शाखार्थं करना दै प॑र नरदेव जी शास्त्री 
को निण्यक ओर व्यवस्थापक प्रधान स्वीकार करते हें | 

[६] शाखार्थं मोखिक हिन्दी भाषामे दोगा] | 

[७] समय-समय का विभाग इस तसह होगा कं वादी अपना 
पत्त (२०) वीख भिनर स्थापन करेगा, श्रौर प्रतिवादी 
उसका उत्तर (२०) वीस मिनट तक्र देगा इसके वाद्‌ 
१०-१० मिनर वादी प्रतिवादी दोनों के र्दैगे । 


५ ^= त) ठ + भक य "च, + ५ ५ 


[८] शाखार्थं के विषय का प्रारस्भ खनातन धमं सभा की 
रोर से टोगा। 
[६] शास्राथं का समय शाम कं ॥ से ८॥ वजे तक । 
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[१०] स्थान देवीदीन बाग खुलतान वाज्ञार, वषा की सूरतमे 
विवेक वद्धिनी थिपेटर या स्यानपरिवतन का अधिकार 
उभय पत्त को रहेगा । | 

[११] पण्डाल सम्बन्धी अथात्‌ रोशनी प्रशं फर्नीचर इत्यादि 
का उभय पत्त का होगा । 

[१]्वेठक का अधिकार खमान रहेगा । 

[१३] उभय पक्त कै वक्ता किसी के मान्य पुरुषां के सम्बन्ध में 
अश्लील शब्दौ का प्रयोग न करेगे, केवल प्रमाण देंगे । 
[१४] शारा ३ जोलाईे १६३५ से ध्रारम्भ दोगा । 


=-= 








( १३ ) 

। १५। ्रयसपाज चारो वेद्‌ साहा भग को टी स्वतः 

“नाण अन्य सवं त्रन्थों को परतः प्रमाण अर्थात्‌ वेद्‌ कै 
्रयक्रूल जो हो वट मान्य स्रोर भ्रतिकरूल अमान्य हं। 
रतः आ्यत्तमाज के सम्मुख इसी क अला? प्रमाण 
दिये जा सकमे । 

[१६] सनातनत्रमं सभा कं प्रमाण ग्रन्थ खाङ्गोपाङ्ग चेद्‌ 

उपनिषद्‌ षडदशन मन्वादि धमशा सच पुराणोपपुराण 

चाटमीकीय समायण महाभारताद्‌ सव ह । केवल पुराण 

> ठेतिदाखिकर पत्त का धमां चरण भ्रमाण हे अध्रमांचरण 


=> ` „ (नकि 
भन ् 6 4 १ 


~ 


का नही । 
~. [१७] कोई वक्त! विषयान्तर न करेगे । 
[१८] उभय पन्त कं वक्त। उन ~^ दे माच्य ्रन्धो का हा उदाहरण 
> सक्तो । अन्य का नहीं । रथात्‌ आ्रयसमप्ज क 
खम्मुल स्वामी दयानन्दछृत श्रन्थ को भ स्रौर सनातन- 
वर्म सभा के सम्मुख प्रमाण ग्रन्थक मुखर पुराणं 
आदि का भी हवाला दिया जा सकगा । 


[१६] यदि श्री प॑ नरदेव जा श [खरी किन्दीं कार्ण से नरी 

आखश्न वो दैदरावाद्‌ कै दी कि सज्जन को पक रो 
वा दो उमय पत्त क सम्मत ते प्रधान निश्चय कर लगे 
ह ओर वह प्रधान प्क ले वा दो केवल भरवन्धक दग 
४ ॥ ` ` -व्मय पत्त को उपय्युक्त नियमाय नार चलावेगे ओर 
४. ५ „ _-शडप मे जनता पर कल्मेल ओर प्रबन्ध करेगे । 








| 
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( १ +. ) | 
` किसी प्रधान को क्रिखी पक्त के जय पराज्य की वयवस ्‌ 
देने का अधिकार न दोगा । का -। 
| ध | 
रेखीडेन्सौ द० चन्दूलाल 
हेदरावाद्‌ ( दत्तिण ) मस्ना- आयसमाज 
९०-६-३ 


( नोरः-- एक कापी मन्बी श्री सनातनधर्म सभा कतै टस्तात्तर 
से मन्त्री ्रा्यसमाज को भेजी गई ) 


>< > >< >< > >< >< 


पाठक शाखा के नियमों को पद्‌ कर स्वयं ही यह्‌ अनुमान 
कर सकगे क श्राय्थैसमाज ते अपना पलड़ा ऊचा रखने के 
विधार से किस तरद धूर्ततापूणं वं स्वपक्तपरिपोपकः नियमो 
को आग्रह पूर्वक मनाने का प्रयास किया हे । 
जहां सनातनधम्मं समः! द्वारा श्ाय्येसमाज के कष्टुर 
भक्त- ५० राजाराम शाखी ( पोफेसर डी० ए० वौ कालेज 
लाहोर ) छौर १० नरदेव शाखी वेदतीर्थं ( सर्व॑स्व- ज्वालापुर 
महाविद्यालय हरिद्वार ) का नास निर्णायक सभापतित्व के । ॥ 
लिये पेश करना उदारता की पराकाष्टा है वहां समाज के मन्ब्ी ` 
दारा अपने ही नेता को निर्णायक न मानना भी समाज की 
संद्धान्तिक निव॑लता क। नग्न उदाहरण है । 
पन्दरहवे, सोलदवे नियमो नें समाजने टम पर प्रश्न कर 
को श्रपने लिये तो विस्ठृत भेदान वना लिया हे परन्तु सद 
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गथ विद्धान्‌ को चतस्संदितात्मक मन्त्र भागकर भरमाणा दवाय 
टी सभाज को चिन्त करने की कैड्ी शतं लगादी है जौ स्वधा 
न्याय है । होना तो यह चादिये य~ चू किं समाज कीडप्रि 
नं जन्न्र जाग ही वेद है चरतः उसे श्रपने मान्य वेद्‌ कै प्रमाणा 
दवारा अपने पत्त को सिद्ध करना चादिये शौर सनातनधर्म 
मत्य ब्राह्मण दोनों को वेद मानते है अतः वे श्रपने मात्य चेदं 
द्र आपने पत्त के सिद्ध करने क प्रधिक्रारी दं किन्तु हवः 
सन्ध विरीत, जिसे खमाज कए संद्धान्तके र स्थ्रचर भला 
मान्ति जाना जासखसूता दे । 
लन्रहस नियमन का भङ्ग समाज ठे पिले शाखायै मेदी 
कर डाला यदह बात शानां पदृने पर अच्छा तरह जान 


 जोद्धेशी। 
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रख प्रकार खमाज ऊ मनमाने नियमों कै अचुखार नियतं 
स्य पर शास्र आरम्भ इवा श्रौर चार दिनि तक्र चला 
रा परन्तु चौथे दिन जव म० बुद्धदेव विद्यालङ्कार ने स्वाम ‹ 
दयानन्द के चिन्न का  मोचीपन् › कै साथ षोडशोपचार पूज 
किया तो खंमाजी कैम्प मं दलचल मच गई, श्रौर इस प्रकार 
--त्स्रभखमाज की धूल उडत देख कर मागे को शाल्लाथे करने 
\ .\ ` करदिया, इस तरह केवल चार शाखाथे ही हो पाणः 
\ | 


पाठकोकी मेंटदै 






विनीत-- खस्षाद्‌क-- 


ह, 
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( सनावन-्रम्मे की तर्क से श्री पर माधवा नाय्य शाद 
॥ स 


पछरोर आय्य संसाज का तरफ़ से महाशय बुद्धदव वच्यालङ्कपर 
क्त तं होने वारे प्रश्चोत्तर का सार ) 


% © + ०, ‡ \ 
ए० छाधदाचाय्य शाखा > धरन. 


माभाव } आज के शास्रं का विषय ' वणं व्यवस्था › 
हे सनातनधम्मं जन्मघ्रघरान-गुण कम्मं स्वभावोपलक्तित 
€ -यवस्था को सानता है । परल्तं आय्य समाज केवल शुख 


| ५१ ऋ भावस ही चण व्यवस्था स्वाकार करता ह जन्म 
\,५\ 
~ग । वेदादि शाखो मे जस्मघघ्ान वणव्यवस्था 


त वलता र एसा सेरा दावा हे यथा 


ति 


९८ + पटिल.शखाथं > 


(क) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ `` पट्श्याछगद्री 


उल्तायन । 

प्प 8 60 २ _ 6 

(ख) चत्वारे वणो." तषा पच. पर्वा जन्यत; 
अयान्‌ । 


(ग) ब्रह्मी प्रथममस्ुज्धत । 
(घ) चत्रियोऽजाति । 
2 ६.९ 0 < 
(ङः) ऋग्भ्यो जात वेश्यवएमद्ुः 
© 
(च) शौद्रवणंमखजन । | 
५ न ~ १५५ च 1 
यादि भरमाणो मे जन्म से टी तत्तद्‌ वर्णा के पेदा हाने 
का स्पष्ट वसन्‌ विद्यमान है । इतिहास भी जन्म के प्राधान्य 
का ही समर्थन करता दै जेसे- राक्तसकम्मंकारी रावणः 
कीरशिरोमणि- पर्यराम, प्रोणाचाय्थं, कृपाचार्य श्र 
्मश्वतयामा श्रादि व्यक्ति क्षत्रियोचित गुण कस्म स्वभाव रखते 
इवे भी जन्म कै कारण ब्रह्मण दी प्रसिद्धदह्‌। इसी प्रकार 
्रह्मज्ञानोपदेष्टा राजा जनक, धर्मतोपदेष्ठा भीष्म जी भी 
जन्म के अनुसार हीं ज्षिय प्रसिद्ध ह । राणा प्रताप की द्‌ 
अजा सेठ भामाशाह जन्मालसार दी वेश्य कटे जाते दे । 
अरव दणन्त कं रूप मे समभे ! यदि कोई + लोटा 
हो तो इसे सब खोटा ^रुपया' ही कगे । उसके चलन पर भी 1 
बट्ा लगेगा, परन्तु उसे अधेला नही कहा जाएगा डक 







न पिला शासा > १६ 


रह तत्तद्‌ वर्णा कै शुर कम्मं स्वभाव न रखने वाला मयुष्य 
# आदरणीय नहीं होगा परन्तु रहेगा उसी वणं का जिस सं 
नके उसक्रा जन्म हुवा है यदि केवल शृण कम्मं के अटुखार 
वणां की व्यवस्था मानी जाय तो महा अनथ दो जाएग। क्यों 
क्ति प्रस्येक व्यक्ति ्रावश्यकतायचसार दिनभर में.चारो वर्णो के 
कराम कर डालता है कट्पना कीजवे-एक दवी पने धर मं 
प्रातः अट्‌ चौका वतन करती है वच्चो कै कपड़े धोती है, 
भोजन परकाती है ओर जरूरत क वक्त वच्चो का मलसूच भी 
उटाती देतो च्या वह इन विभिन्न सम्मा के असार क्रमशः 
दसी, श्रोवन, भदियागन श्र भं गन वन जाएगी ? कमी नहीं । 
दस से स्पषठहटोतादहे क्रि गण कम्मं स्वभाव प्रतिष्टाधायक 
चाहे हो कते ह परन्त॒ तत्तद्‌ वर्णा की खतातो जन्मसे ही 
युक्तिसंगत हो सक्रता हं। 

अव दमे आय्य समाज की वणंव्यवस्था पर जो जो 

अआ्आपन्विये हं वे खनि्यिः-- 

(१) आर्यं समाज मानता है करि १६ वं वषं तक 
कन्यारं रौर २५ वें वषं तक्र कुमार गुरुकुल ० पट्ृते रहें। 
 जन्पसे छेकर विच्ासमासिपय्यन्त इनक कोई शास वशं 

†, परन्त पढ लिख जने पर उपय्युक्त आयु मे परीक्षा 

५ = जिस लडके लडकी म जिस वणं के गुण कम्मं स्वभाव 
(५१६५ उसे विद्यासभा उसी वणं की सनद्‌ दद्‌ । यदि 
४ "पका बेटा विद्धान्‌ दोजाष तो उसे राजसभा 
ष / ¶ । से उस्र पिता से छौन कर किसी पठित 








~ ५ पहिला शाखां % 


पिता के खपु कर दिया जाय ओर उसे कसा वद्धान्‌ धता 


का बरेपद्‌ बेटा दिला दिया जाए । यही व्यवस्था कम्यानां क 
लिये नियत हे 1 हमारे विचार मे यह व्यवस्था जदा बदा 
शाखो के धतिकरूल है वहां अधराङृतिक होने कं करण अमल 
नं आने के लायक भी नहीं । छ गूवेद- (। ५।६।३ , कता 
हे किः | 
४ न अन्योदर्यो मनसा मन्तवांड ^ 
| ञर्थात्‌-- दृखरे के पेट से पैदा हवे वच्चे को मन से भी 
अपना न माने । कल्पना कीजिये कोई अनाथ विधवा अपने 
पका पुत्र को चक्री पीस पीस कर किसी तरह पदाती हे 
ग्रौर आशापं बान्धती है कि वुदृपि मं यदह बेटा सुरे कमाकर, 
खिलायगा ! ठेकिन जब वह पद्‌ लिखकर विद्वान हो जाता है 
तो सम।जियों की राजसभा अपने नादिरशाही कानून के जोर 
से उसे उस माता से छीन कर किसी पदे लिख वाबु कं दवारे 
कर देती है आर इस की छाती पर किंसी का वन्न मूर्खं बेटा 
ज्ञवरन विठा दिया जाता,दहै- कदिये यह प्यवस्था इस विधवा 
कै हकर मे कितनी न्यायसंगत होगी ! 

(२) इधर ‹ संस्कार-विधि ' में स्वामी जी ने नामकरणं 
सस्कार के समय जवकि वच्च कौ सिफ दश दिन की आयु 
होती है यह शओ्ज्ञा दी है कि ब्रह्मण का सन्तान. का नाम 

देवशम्मरा ° क्षभरिय बालक का नाम  देव-वर्म्भा ` ओर वैशय 
पुत्र कानाम (भद्रगुप्त 'ओरश्र्रके मेरे का नाम & 





| 
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दास › इख प्रकार रक्खे जाए- सो इस समय दृध मुहे चच्वे 
ये किसी भी गण कम्मं स्वभाव का विकाश नहीं हे पाता 
किन्तुं पिता के वणं के यरचुसार ही उस्तकी सन्तानकै नास 
कैः साय ब्राह्मणादि घर्णा की स प्रक “ शम्भ, वर्मा, गुक्त ओर 
दास ` उपाध नयत की जाती टै यह विधान अवश्य हा 
जन्पत्रधान व्यवस्था का समथेन करता दे इस से यह 
भीस्पग्रहो जाता है कि प्रतस्येक वाल्क का वणं खमाज कै 
ग्रन्थो के अचसार दशवे दिन जन्समुलक ही नियत रक्खा 
जाता है इसी प्रकार उपनयन संस्कार कै सम्बन्ध मे भी 
स्वामी जी ने अपने अन्थ ' संस्कार-विधिः मे च्रह्मण का 
(उवे वर्प, न्षन्निय का ग्यारहयें वं उर वैश्य का वार्हवें 

< वर्षमे संस्कार दोना लिखा है, अमुक २ वशं कै लिये भिन्न 
| प्रक्रार के उपवास करना श्रौर उनकी पारणा करना- तथा 
पुथक २ कष्टो के विभिन्न परिमाण वाखे दण्ड ग्रहण करना 


एवं " भवति भित्तं देदि ' इस वाक्य का अपनी २ वणंपय्यादा 


के अनसार उच्चारण करना आदि आदे वात लिखी है 
निःखन्देतनी ह इछोरी आयु के विद्याविहीन वच्चो मे किसी 
भी गणा कर्मं स्वभाव का सुर्थिर प्रादुभाव स्वीकार नहा 


~. 


। दिया जा सकचा इस्त लये अगव्या उपनयन संस्कार सतय 








-- 
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~ ज्ीके ग्रन्थो कं अरजुखार भी नामकरण रोर उपनयन संसूकएग 
¡ जन्यक्नूलक वणं नियत दप चुकता ई 


कै समय सन्तान क 
किः १६ यें श्रौर २५ वें वषं की परीत्ता का ढ कोसला स्या मान 


डे? द्व के ्रतिरित्त स्वासा जा च्छ परस्पर चर्‌ 


रखता 
उपय्यु क्तं तीनो व्यवस्याच्रा का .उन्तरद्‌नत्न भी श्राय्य्माज 
ही है वे दक जगद दशवं दिन दुखर 1 जगह अ=: 


९ _ ५२ [अ ण्ड = ^ ~ क थः 
ग्याग्हवं ओर वार्यं आदि ववां मै- तास जगह सोलदवं 


भ > ५ £ ० ७ 
र पच्छस्तवें वषं मे- वणं कायसं कर्ने का हस्म दत 


(2117. 


इश्च गड़वङ्‌ घुर का कवा तात्क्य्य दे ?। 

(२) व्याकरण को सत्ति के अउखार मी ब्राह्या कृ, 
नीर्य्य से उत्पन्न हवे वालक को ही “ ब्राह्मण › कटा जा सक्ता 
हे, तत्सम्बन्धी वस्तुवो को ' ्राह्य › कटा जाएगा । इ सः तरकार 
ली के जओररख-पुञ्को दी ‹ तन्नि कडटाजा सक्ता हः 
तत्म्बन्ग्री को“ त्ताच' कडा जाएगा ्राह्मीऽजाता । त्तत्राद्‌ 

) आदि पाणिनौय सूजो कौ व्याख्या करत ईव ह स्यं 
स्वामी दयानन्द जी ने मी शअपने द्रन्थ- ` वदीङ्ग धका 
[ लिखा है, फिर ्रोरस्त व्यक्तियो को बनावरा पता ध 


+ ४. 


एस 
चं कै श्रचुखार केसे पुकारा जा सक्रगा १ इत प्रकार ब्रद्यण 


रादि शब्द श्रपव्याथंक प्रत्ययो द्वारा हो [सद्ध हो सक्ते दे 
जो कि जन्ममूलक वणं व्यवस्था को भ्रमा।रत करते हं । 

8 ) श्राय्य-समाज का वस व्यवस्थामंसव स 
लन विद्यासभा शरीर राजस 


नहीं सकता | वत म 6 
< ६ 


वडीं 


गड़बड़ी यद दै कि उसका संता 
क नादिरशाही फतवे के विनाहो दीन 
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वय में निटिश गवनैतरन्ट का गाञ्य दहै रव [कसा अरसपुत 
; जाता पिता कौ दइच्छा कै विरुद्ध कला दृसरे को नहीं 
म लाया जा खकता ओर नांदि कोई मदप्य अपने विद्धान्‌ पुत्र 
के वद्र में मूखंपुत्रको रेने कं लिय विवश ।कया जा सकत) 
हे इख लिमरे दयानन्दीय वणं व्यवस्था तव तक चालू ह नह 
हो सकती जव तक कि दुभाग्यवश * अन्धर नगर चापर संजी 
का गज्यन दहो जाण ! समाज के पास इस समय तक साल्व 
ओओरौर प्चोसप्रे वषमे वर्णो की सनदात वारनं वाला कोद 
लंस्था नहीं है, फेखी दा मे मोजृदा समाजियो को वणंवाह्य 
या वणंसखंकर ही माना जा सकता हं। शाखि से वणवाद्य 
या वर्णसंकर अत्यन्त निन्दनीय व्रात्य=पतितन्पापां रोता हे। 
~ न्नै अपने भरतिपक्ती समाजी पण्डितो से गनवेदन करता द्ध 
। कियद्‌ उनके पा किक्ली मी वणं की वह सनद्‌ हो जो कि 
उन्हे गुरुकुल म वद्या खमा करते पर प्राप्त इई दो- पेश कर 
। नजिसरसं हम जान सके करि वास्तव मे आपका गुण कस्म 
स्वभावाजसार अमुक वणं नियत हवा हं । भरा दावा हं कोई 
। ओ श्रा्यस्तमाजी रली सनद्‌ पेश नदीं कर सकता । 
। (५) आर्स्यसमाजी कहने कोतो गण कस्म स्वभावं 
~ भे वद्धो ड़ौग हाकते है, ओर शद्रादि वर्ण को भखा देने कै 
यि अपनी वरावरी का पद्‌ दते ह॑ पर्छ दयानन्द ग्रन्थो 
९ (९९ पटने से त्रच्छी तरह प्रतीत दौ जाता हे ।क् च खाण्डव 
५ रिते कुल दमददं है, चुनाच सत्यां प्रकाशा कै 
| मे लिखा है किं आस्या कम रखा पकाते 


<, 













----. = 
+ न 
~ (पि 
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_ समय शट अपने सृ ह्‌ च्रौर नाक पर कड चान्ध तै । ट्ख 
तर समाज बे रारे श्रो को ' नाक्रोदम ` करने छी सजा देते य 
हे उन पर श्वास तकः को घ्ोटने का आअत्यादार करते &। 34 
हवनमे श्र के धर की उग्निभी टेनी सना कर रक 4 
गोया उनको इतना श्रञ्ूत समा ह करि उनके घर की दयाय 
तक को भी पवित्र मानते ह । यज्ञवेदभाप्य मे अशिखा क्ष | 
बच्चो के जलावतन करने का नादिरशाही हक्म दिया हेश्नौर ` 

स०्प्र०म शप्रो को यज्ञोप्वीतनदेनेका छर वेदं सञ्च 
संहिता न पटने का फरमान द्जं है । निः्धन्देद ये खव वाते 
श्रो कें सम्बन्ध में स्राय्यंलताज की आभ्यन्तरिक्र नीति का 
पडदा फस करने को काफी है| + 


„^ 


> 

(६) इती तरहस्वामीजीने यजुवद भाष्य ( १४६ ) । 

मराजाको खुश्रर। वेश्यको ट| गौ श्रद्र को कैल 
वताक्रर इन सव वर्णा को अपमानित किया हे । 


सनातन धम्म मे तो ब्राह्मण से ठेक्गर चारडाल प्स्यन्त 
रत्येक व्यक्ति को श्रपने २ वणं का कार्यं करे ह्वे टी शुक्त 
दोजाने का श्रवसर प्रा है । वह को$ 
धम्मनिषट व्यक्ति की स० ध० ने उचित प्रतिष्टानकी हे। 
मारे यहां भक्त होने के नाते धन्ना जाट, नन्दा नाई, रेदास- 
शार, सदना कसई, शवरी भीलनी श्नौर गणिका 


का गदि भक्तां < 
¢ = ३ 
क उसी ्राद्र से देखा जाता है जिस दर से कि देवर्पि-॥ 


जाति नहीं जिस कै ~“ 






नार ् (> ४ 
९ अर ब्रह्मि वशिष्ट को देखा जाता है। 
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(७) यदि सुषा कप्प स्वभाव से रसरः वणं वदत्त 


इ्कता है तो फिर मन्व दि स्ष्रतियो मे जो अलोम ६ 


, 


^ €^ 9 ५० च. 
४ चिलोमज वर्णसंकरो का विस्तृत वणन दिलत ह उस्रा 
च्य रथं होगा ! च्पोक्रि दणंसंकर्ता का तातव्यं तो 


€^. भे भ [क वर [क 
चिलिच् दो णां कँ जोषी कः तेल दोजाना द ह सकता 


न (ऋ भ ६ न [ॐ ~ 

डेजोक्रि जन्य से खप्वन्पर रखता &। मद्‌चगचद्‌ गता 

8 दिर ठ क ६ ४ श ] [र ( ®. च गं 

नभीजो अज्ञलने ‹ संक्रसो नरकरायिव ` कटत इ "~ तरवा 

च वर्शणान्तस से भिलने पर ` संकर सन्तान उत्पच्च हो जाने 
[कि [ऋष ९ €+ # 

च धायि सय धक्ट ।करया ह वद भा जन््रप्रलान कणेव्यवस्था . 


् 


चा ही प्रचल परमाण ई । 


(व स० वुद्रदेव िद्यालङ्कार के उत्तर्‌ 


सजने ! खाज के शाखां का विषय च्रापः न खुफे ३; 
जर इव सम्वन्य सै श्ःस्यवत्राज क्रा जो धिद्धान्त है वह भी 
¢ च 0.4 भ "> ^~ = = 
संसार करो भिद्धिल है श्रा्यतपाज जस पुरुष म ज गरुण 
ज्रौ स्परमाव देखत है उसे वह उक्ती वस मै नियत 
= +) (अ ध {> = 
नगता बाहता है यदि कोई व्राह्मण होता हवा भ। त्रःद्यणोपित 
गुण करम स्वमाव नहं रखता तो आयसम उसे नीचे 
€. = (९ से # € [० [9 भ 
॥ भि दैत दै, चरर यदि एक अगि चसारमे मौ अच्छे गुण 
{त ` = स्वधाव श्राजापं तो वह ब्राह्मण होसक्तते। हे यदी ऋषि- 
\ 1 1 + (र ८९६ ध 
\\ सानन्द का सिद्धान्व ह, इत अक्रा च वर्णव्यवस्था मानने 
६\\ + २ = ("सा दः 
५. ६ > वण वालो कवे नीचे सिरे का मय वना स्देमा, र 





चै ५ \ ~तो कम्प स्वभाव {स्थर रखने क! प्रयल्ल करगे तथा 





कि न ~ =+ "+ ~ + = 4 
क कक ` 0 = -च- म  मी 
र: (= र. | त ४4 


श, त 9, क नौ नीः 
~ 9 ग क ¬) नि 
1 = वम ` "= 
॥ > ह क रैः 
ऋ ९१ } 
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छोटे से छोटे ्रादमी को भी तरी करने का शौक येदा दोगा 
` जिस से देश की पूरी उन्नति हो सकती है परन्तु सनातनधर्म 
उन्नति कै विरोधी हं वे कहते हे किं. एक ब्राह्मण क्रितना ही 
शंरावी कवावी पतित क्यो न हो वस ब्राह्मण कं घर मे उत्पन्न 1 
होने कं कारण वह ब्राह्मण ही वना रदेगा इसके प्रतिक्रूल यदि 
कोई शद्र पद्‌ लिख कर लायक वन जाए तो पौराणिक भाई 
उसे खड मे पड़ा रहने को ही विवश करते है, श्रव श्रापदही 
श्रचमान कर सकते है किः यह अन्याय कां तक उचित ह ? 
` पर्डिति जी ने जो ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ › आदि प्रमाण 
पेश किया हे अव मे उस्र पर विव्रार करता हं । सनातनधर्म 
इस मन्त्र का श्रथ करते हं क्रि परमात्मा के मुख से बाह्मण 
पैदा हवे रौर भुजा श्रादि से त्त्रियादि वणं । सो क्या ~ 
परमात्मा ने मद्‌परी की तरह ‹ हाऊ हाड ` करये गोले की 
तरह मुंह से ब्राह्मण निकाल डाले ह १ इसका यह अधिपाय 
नहीं है वटिकि इसका यह श्रथ हे कि जैसे सव शङ्गोमे मह / 
सवसे श्रधिक गमीं उरडी सहन करता दे। खाये हवे पदार्थो 
को सथ अङ्गो तक पर्हैचाता है शौर देखना खनना समभना 
चादि ज्ञान का सैन्टर है। ठीक इसी प्रकार जिस मयुण्य मे 
तपश्चय्या, 


` ` ~ 9 7 र 


परोपकार श्रौर ज्ञान पाया जाप उसे व्राह्मण जानना 


चाहिये इसी धकार रुजा रादि भङ्गं की तरह अमुक २ शश 


कम स्वभाव रखने वाले भ्यक्तियो को तत्नियादि व्ण का , 
समना चाहिये । | 
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| चछन्दोग्य उपनिषद्‌ (४।४७) मे वणन आता हे करि. 
यक्रास जावालि गोतम र पा पढ़ने गया तो उसे गरनी 
न्त. से एदे पर भी पिता कोन थः यदह विदित नदीं हो 
परन्तु उसने सरल स्वभाव से यदी सत्य वात गौत्तम से 
१; जिस पर प्रसन्न होकर गोत्तम ने उसे / बाह्ण ` फट 
कर पुकारा | विन्वासिचक्ञन्नियसे ब्राह्मण वन गणये; यद 
रामायण मे प्रलिद्ध है। रावण दुराव्रारके कारण र।च्तघ् 
होगया था । द्रोणा व्रास्य श्रःदि धजुवंद्‌ कै आआव्राय्येथे तभी तो 
गुण कस्म स्वभावा तार वराह्ण धचिद्ध दं । खोटा रुपया जगह 
जगह अपयानित होता हे उससो वह पेखा ही अच्छा 
जो करि विनः रोक रोक बाज्ञार मे चल्ल सकता ह। बेशक एक 
व्यक्ति दिन भरमें तरह रके काम करता है परन्तु जो उसका 
प्रान कभ्ं दे तद्रस ही उसा चण होना चादिये। 
(१) परिउत जी ने लड़के लडकी वदलनेकी स्म पर 
जो आ्तिप कयि हवे व्यथं ह, पोक्ति प्रत्येक व्यवस्था 
कर ओर से ही चलाई जा सक्रती हे खशि से कव कोई मानने 
लगा है सरो ्रणर सनातवनधम्मीं मीहमारा साथदंतो हसारी 
हयी राजसभा पेसेम्बली वन सक्ती हे जिसके जीर पर लङ्क 
की योग्यताजुसार वदते जासकते हं वेद मे साफ़ लिखा 
न~ प्य्रहमेव स्वयमिदं वदामि" “` (ऋग्‌ १०।१२५।५) 
\ णात्‌ रष्ट्रसभा जिते ब्राहे ब्रह्मण वनदे जिसे चाहे चछषि 
१  . पररिडत जी आपकं ष्ण भरावान्‌ भौ तो पक लडकी 
१ र ति गए थे फेर यद श्राक्तेप केसा ५ 








- ` - -न्न्गनन्क्नमनन्क्ः ~ 


" 
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(२)-- नामकस्य संस्कार के समय श्रोर यज्ोपवीतं 
संस्कार कै सस्य तो पिता पनी सन्तान को जिस वशं का 
बनाना चाहता हो वह वैखा दी नाम रखदे णेसौ व्यवस्था 4 
होनी चाहिपे इसी सावना के असार यज्ञोपवीत कौ चन्ध 
क निवह दोना चाद्ये । | 


(२) ते व्याकरण की वहस मे नहीं जाना चाहता परन्तु 
श्राय्येसमाज तो स्वयं इस वात पर जोर देता हे करि पटे लिखे 
~~ ं ५, । ९ ॥ 
पितायं कै पुत्र वेदे ही गुण कम्म स्वभाव वाले रोने चाहिये 
इसके विपरीत हों तो राजसभा उधित परिवतन कर सक्ती 

हे । इसी तरह समाज की व्यवस्था के नुसार ही तो ब्रह्मण 
ष पे ^~ ॥ 

का वेटा ब्राह्मण रह सक्ता दै, सो ‹ व्राह्मोऽजातौ ' आदि ८ 
्, 1 | 

व्याकरण कं श्रचुसार तादश गुण कम्मं स्वभावसस्पस्न 
व्यक्ति को भी अ्रपत्य कहा जा सक्ता है । | 


[- ~ ~~~ ० ~ 


(8) रही सनद पेश करने की वात सो जव मै गर्ल 
दाह्श्राथातो श्राचय्यंनेमुमे ‹ बाह्मण" कहा य 

यह हमारा दौर्भाग्य है कि भी तक समाज श्रपनी विद्ासथा 

श्रौर राजसभा नहीं वना पाया | परन्तु श्राय्येसमाज् के 

सद्धान्तालुलार गुण कम्मं स्वभाव दही मेरे ब्राह्मण होने की .~- 

सनद्‌ हं परन्तु परेडत जी तो जन्म सं वण मानतं दहं यदद्‌ मैं | 

पर्डत जा स ब्ल सनद्‌ मांगू'तोवेकैञ पेश करभे! ` ( 


| । 


# 
"= 5 






( ५) परिडत जी श्रा्य्य समाज पर ्रत्तेप करते ह क्तिः 


रवानन्दकृत श्रन्थो मे शरद्रो की वेदजती दज है । यह श्र 


~ 


11. 
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[की कि 


1 ९ [१ 
प्विथ्णा ह क्योकि च्राय्यखमाज ते देश्तेद्धारक संस्था दे वह 
तो सचष्यमात्र की उन्नति चाद्त। | रक्तो$ वनाते समय 


41 


-- नाक यह पर कपडा वाधना तो मोजनमे गन्देच्वा न जाने 
ठि इसमे अ्रपसान कौ क्या बात ? 
शरद प्रायः मासा {र पचात 


त्ते द अभिप्राय से ल दे 
ह तो हिकसत का सलं हे 
त्गलिये हवन मे उनका आर्न ग्राह्य काद टम तो 
अभियो को गक्ते लगाते द । यदि मेर कन्या लेती तो से अवश्य 
टी योग्य भंगी कोद दता ( सेल पर वेट प्प डादीव,खे 
नयक्ति से वतियाने क वाद्‌ ) य गाड व्राह्मण दे इतके घर पट्‌ 
| ६ | ह्लिखी लडकी है यदि कोई मगा बाह तो यह उसका भास 
4 वियाह् करने को तयार है ( उपहास ) आय्य स्रा हर एक 
| शुद्र को यज्ञोपवःत देने कै लिये छर वेदं पद्न क लिये तयार 


हे जिते शौक हो वह देख संकरत। हे । 


(६) राजा को छखुत्र कहन का तातस्य यह दै कि 
लिख प्रकार सखञखर अपन आभे बाज्ञे श्र को पाड डाला = 
दी प्रकारग्याजा क्तो भी दष्टो का दमन करना सह्दिये 1 उ्ड 

+ बड़ा पारेश्रमा जघ डे वह भूख प्यास आर धूप छट की परवाह न 
नर निरन्तर उद्योगशील रहता हं भक इखी प्रकार वश्य क्रो 
| | भी पएरिध्रमी सोना चाद्ये, मारवाड समाज `` ऊट # इस 
१8 अनकर्णीय गुण को ध्वारण्‌ 1 करय दे तमी तो वष्ट प्रायः ना 

ना हे श्र जाति कोभी रल की तरह फरेपकार व सवधां 
=+ लने रहना चादिये, मः ज ने दखी अमिष्पयस य 













याभय दर व्र 
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उपमापं दी हैँ । च्रापको इ्तमे अमुक जातियों के अपमानक्ी 
म्यथं ही गन्ध आती हे । इस प्रक्रार श्रापके सव आत्तेपो का 
उन्तर देने कै अनन्तर श्रवसे आपके घरकी तरफ आता हं । 


पण्डित जी ! श्रीमद्‌भागवत (५।४। १३ ) मे लिखा दे, ;क 


नि 


नाभिराजा के ८१ पुत्र कर्मं करक ब्राह्मण वन गये थे। 


१०५ 


पुणो मं तो लिखा ह कि ऋष्यशु'ग हरिणी से पेद हु 
थे, शुकदेव तोत से, कणाद्‌ उलूकी से, ओर श्रमुक ऋषि 
मेडक्रौ से पेद हुवा.था । भधिष्य वुः (४१ । ८२--२२ ) मे 
लिख। हे.कि वशि गणिका क पुज थे, मन्दपाल भुनि किश्ती च 
खेनेवाली से उत्पन्न हवे थे। व्यास जी मींवरीके बेरे थे, ^ 
पराशर चाण्डाली से पेदा हवे थे । देखिये ! ये सव गुण कर्म 
स्वभाव कं श्रजुलार ही छषि वन गय । भविष्य पुराण मे यदह | 
भी लिखा है करि महिं कण्व ने दश हजार स्छेच्ों को शद्ध 
करं बह्मणादि वणं में भिला किया । श्ायभी कर्व क 
तरह उद्योग करो तो संसार में चार्य्य का ही बोल वाला हो 
जाये जव से श्राप लोगो ने असली सनातन धम्मं को छोड कर 
`कृश-करना आरम्भ किया हे तवसे हिन्दू जाति घरतीजा -4. 
टा हे। आदे | या भी हमारे कन्धे से कन्धा मिला कर । 
थच ऋ काय्य काजिये जिससे दिन्दू जाति की फिर ते 
उन्नतिं हो । 


2 





५ 
॥. 
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प्ररनोत्तर का निष्कष- 


= - = >~ 


१-- सनातन-धम्म की तरफ से- ' बराह्मणोऽश्य ` आदि 
मन्तो मे जो ‹ श्रजायत ” जन्पतः “च्रखज्यत ` ‹अजनि' 
ˆ जातम्‌ ' ओर ‹ त्रखजत › ये पद्‌ पड़े है उनका जिक्र करते 
हवे यह सिद्ध क्रिया गया करि इन वेद्‌ प्रमाणो मं स्पष्टतया 
जन्म से वर्णा का होना लिखा है श्राय्यतमाज की त्प 
से द्रन्त सक इन प्रमाणो पर कुद भी नहीं कटा जा सका 
वास्तव मं समाज के पाख इन का छु उत्तर है ही नहीं । हं! 
~. बुद्धय चजीने एेकिटङ्ग मोशन कं साथ वाजीगर की भान्ति 
गल्ल फुलाकर सुह से वभ्बगोल्ते निकलने की तरह नकल 
करते ह्वे ^ परमात्मा के मुह से इस प्रकारः व्राह्मण निकल 
पड़े ' यह कहते हुवे काफी मज्ञाक कौ , । यद्यपि सभ्य लोगों 
ने गुरङुल के गण्य स्नातक की शपुर नक्रालो कोभी 
ललित करने वाली इस लीला को धृणा की दष्िसे दं खा, 
तथापि द्रूचे लोगो कौ तरफ से हंसी की दाद भी मिली जिसे 
 छषमाज ने वडङ्ी ही नेहमत खयाल किया । 


| - क्तनरियोत्रित गुण कम्म स्वभाव रखते हवे भी 
णम द्रोणा वार्य्यादि जन्माजुखार ब्राह्मण ही कटलाते है- 
५१ 


९ 


`काङ्कचमी माद्कूल उत्तर न देकर महदाशयजी ने 
णलि का इतिहास व्यथं ही पेश किया, जिसके 














१ ध क त 
&.*3 ~ 
= =, 
<-> # ¬ १५ 
3 भ ८ न 
& । ५ 
~ २ र । 


 लिपरे कटा गया 1क 


ब्राह्मण कुमार 


९ १. 
„: एटिला शखयाथं # 
द्‌ नर ~~ 


९ 


इख इतिहास भ तो यह २ ६ 
तं किया था, 


दरम्‌ त 
गोत्तय जैने खव्यरूभि स उसा गोन प 4 


२ ६&२।। 1 
ञो कि इसे ओर इस्त मात। क्तो भी इन्दि सं स्प र 
था. इस म यद तो करट} £ नह। लिखा करि क्लव्यक्रास्र व्रतः | 
त्प 
तरपिताका पुत्र था। इस लय क्तत्यकराम तो जन्म संदह्य 
श्‌, तभी तो ब्राह्मणेधित स्वाभाव लरलता 
र गोत्तम जी ने उसे स्रपना शष्य वनान। पस्नन्द्‌ | 


से प्रसन्न होक 
माजी अपना योक्| 


करिया था । श्रव भी पचहत्तर फ{सदा 


नस जानते कथा इस भूल के कारण उष्टं ‹ वणक ` क 
द्‌ दिया जाएगा ?। ९ 
न, क ८ 
(२) लङ्क लडकौ वदलने का प्रत्युत्तर देते द्वे 4. 


महाशय जी खूव भते थे कयो जनता इस वेहद्‌ स्कीम पर्‌ 4 
वेत्र कहके लगाती थी, शरोर मदाश्य जा क्रा दल 
„ धरता जाता था । भगवान्‌ छृष्ण कं पस्वतन क उत्ते मे § 
बताया गया क्रि यद तो पफ स्पेशल घटना दै त्रपत्तिखे | 
वचने कं लिये ही वसुदेव जी ने उम्हे गोकुल मं पर्चा दया | 
+ 


था साथ ही दोनो फतक णेता कर्ने कं लिये रजाद्न्द भा थे । 
` शरीर भगवान्‌ दश वषं के वाद फिर श्रपने श्रसक्ञी पिता के 


\ 
पास ही आगे थे । परन्तु दयानन्द व्यवस्था के अनुसार तो 
किसी भी विधवा फे विद्वात्‌ इकलौते वेटे को ज्घ्दश्ती 


, सदा के लिये छीन लिया जाताहै ओर उसको म ल 
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` ध खमाज क तफ खे ‹ अरहपेव स्वयमिदं वदामि › सन्ब 
शा कर्षे जो साण्खश्ापर्छ र्थं क्रिया गया था, इस पर 
क्त्‌ स्रवा वाम्यं जी ने ललकार कर कदा कि यह मत्व 
वागाभ्घ्रणीय दुक्त काहै सखो इसक्रौ देवता वाङ्‌=)दुग 
शक्तिदैजोक्जि चर(वग की अधिष्ठात्री देवी है वह जो चाहे 
सो कर सकती है इ सत्त कै शगठे मन्नों मे भेदी यावा- 


मूषि" आदि क्वे वनाती ह, पेखा उस्लेख हे । सो वी शक्ति 

हः मस जं र प, ५ >~ ^ न 

कञ्मदंसखार तत्तद्‌ जीवो को तत्तद्‌ वर्णां मे उत्पन्न करतीदहेः 
. = 


यही इत मन्त्रं कार्थं दहै, इसकी पुष्टि मे अआ्रय्यस्तमाजी पण 
राजाराम शल्य का श्रथंववेदभःप्य भी पेश किया गया 
जिखसे मशएय जी की कदिपत पसेम्वली कौ धियं उड्‌ 
गरं । जव श्रौर कु कते न वना तो घवड़ा कर पंण्राजारास- ` 
छत भाष्य क्रो मानने से साफ इन्कार कर गणः रोर निलज्ता- 
पूवं र पकेन्वजी पक्षेभ्वली ही चिस्लाते रहै परन्तु जनता 
वास्तविकता को खूव समू चुकौ थी श्रतः उपहास ही 
परते पडा । 

५-- ्नाप्रकसर्ण च “यज्ञोपवीत संस्कार के समय दिता 
्रपनी सन्तान को जिस वर्णं की बनाना चाहे वैसा दी नाम 
रक्वे रोर संस्कार कावेखा ही विधान वतव मं लाव- 

' महाणय जी के इस उत्तर पर पृद्का गया कि क्या कोड वाप 
ष्पयने वेको शुद्र बनाम मुखभी वननेक्रं स्वय इच्छा 

५ कता दहे १ जिस से करि वह उस का नाम शुद्रतासजक 

५ ना पखन्द्‌ करेगा १ कया यह सुमक्रिन दे १ इस कँ 
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अतिरि्तक्यापिताकी इच्छा के अनुसार अवश्य दही परलेकं 
अनर [उतना उन्नत हो जायगा ? यदि नहीं तो फिर कल्पना 
कशजये कि एक पिताः ने स्रपने क्षिसी पुज को ब्राह्मण बनाना 
चाहम रार तदज॒सार दश्वं दिन  देवलशतस्मां ' नाम भी रख) 
छोड़ा परन्तु आगे चल कर वह शण कस्स स्वभावान॒सार 
ष्य कां 1ङगरौ ही पासका, तो क्या फिर उस का पुराना , 
नाम बदल कर नए सिरेसे ` भद्रगुप्त ' नाम रखा जायगा 
रर यह नया नामकरण संस्कार किस संस्कार विधि के 
असार ।करया जायगा ? इत्यादे तकां का महाशय जी कुछ 
भी उत्तर न दे खक, वस्तुतः स्वा० दयानन्द सरस्वती की इख 
दुरगी का समाज करै पास कुद उत्तर हही नीं । 


६ ‹ व्राह्मोऽजातौ ? की वागुरामें तो महाशय जी रेके 
फसे किं आखीर यही कट कर पिण्ड दछुडाना पड़ा किभमे | 
व्याकरण कीं वहस में नही जाना चाहता-- चाहते भी केसे | 
जव कि मूल खुत्रमेंदही जातौ प्दप्डादै जोकि ब्राह्य | | 
के वीय्यं से उत्पन्न इवे पुत्र को ही व्राह्मणः कह सकने का नियम 
वान्धता है श्रौर उधर दयानन्दद्कत “ वेदाङ्धपकाश' 
( १०१६५ ) भी सनातन धम्म, के दावे को ही सिद्ध 
करता हे । ५ 







७-- जव महाशय जी ने इस वात को सण 
वाश्तव मे समाज के पास सनदात वाने कि राजसभा 
शरीर विद्याखभा नहीं है, तव कहा गयाक्रि ठेसी दशा मे य 


# पिला शास्जार्थं + २५ 


स्पे करि वर्तमान समाजी श्रपनी व्यवस्था के दुलार 
किसी भी व॑ के नहीं माने जा सङ्गते] तो फिर शुश्तालो 


सरुवाफ्‌ हो आप्‌ सव अहाशयों को दय वरंवाद्य-व्णं संतर 
वा व्रात्य = पतित ऋ्योन कहं? (इत पर जनता मे 


। अतीव शअषश्ट्टासखं ह्वा ) 


८्- जव महटाणयजीने श्रौ केर्मद नाक पर कप 


वन्ध करर धोजन पक्नानाश्रोर उनक्रे घरङी आग कोजी 


ठेवन म॑ न्‌ खेना स्वीकार करिया ती उख सयय उपस्थित शु 


| चय सन! चस्य जअनज्ाज ऋ ववच्रय म रतव घ्णा। दे ज्ञो {त्न 
 तात्ज्ालक उपहास से पद्‌ २ पर व्यक्त हो र्मी थी। तव 
 बुद्धदकवजी ने यक्त संभालने केलिपरे भंगीके साथ अपनी 


कन्या को विवाह देने कै सन्क्तवाग दिखाने आरम्भ किये र 


दृशटजार जनता के सामने भूड सरूठ एकत दहियल भ्यक्ति को 


स ^~ ~ [क्स 
स्रव्राह्यण रोते हवे भी “ गोड व्राद्धण › वना कर मिथ्या भाषण 
की पराक्रठा कर दिखाई, परन्त पं० माधवाचार्य न्त 


यह पुने पर क “ओ्रायलमाज की वणंग्यवस्था क्षे अटुसार 


गोड व्रह्यण : केन २ गुण कम्मं स्वभाव के होते से वन 


 जातादहै? छपया यह मी प्रकट कर दीजिये”-- जनता तें 


खूव अष्टा हवा रौर महाशय जी को श्रव विदित हवा 


क 


कि खमाज मे भी कोई" गोड" नामध्रासे रह सकता है 


८? श्रौर यदि रहे भी तो फिर वह गुण कम्मा्सार रहेगा 


4 = वंशपरम्परागत जन्मसिद्ध व्यवस्था, के अनसार ! 





दा जो महाशयजीने अपने आप दी अपने 


क 
= 


6 
` ख्ख दखाना श्रौर जनता को रम मे डालना ह] < 
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गले मे श्रविवेक से डाल लिया श्रौर पिर निकालना किन 
हे गया । 


` यह कहना आरभ कर दिया किञ्च 


पदा हवे । तव उन्हें सनातन 


भय( कं इन सव ॒दष्ान्तों से 
वाला दयान 


विषयान्तर करना 





| 
1 
। 
1 
¶ 
1 


९--जव महाशय जौ श्रो को यज्ञोपवीत न देने ओौर वेद . 4 
मेत् संहिता न पठनेके प्रशन का कुभी उत्तरन देकर ` 
केवल शद्रों की प्रशंसा के पुल वान्ध कर उन्दे' प्रसन्न करने 
का प्रयास करने लगे तो पंण माधवाचार्य जी ने अपने । 
समय मे से समय देकर सत्यार्थ प्रकाश ( प्र०२६ वा ३९ ) 
कीं वह इवारत पद्‌ कर जनता को सुना देने की सांग पेश 
कौ (जिसमे कि स्वामीजीने यज्ञोपवीत न देना श्रौर 
वेद्‌ न पढना लिखा है ) एक भिनट तक सन्नाटा रहा | 
महाशय बुद्धदेव जी पत्थर की भूतिं वने बैठे रहे परनपु + € 
य छेख पृ कर सुनाने को तैयार न हवे । इस पर प्रधान | 
१० वामन नायक साहिव ने सनातनी परिडित जी से प्रार्थना | 
ॐ! क जनता सव श्रसलियत सममः चुकी है अ्रतः च्रे १ 8 
ॐ भसं चालू कोजिये तव वेला ही किया गया । | 


{०--जान वचने के लिये गहाशय जां नं जव विषयवां | 


~~ ~~~. 


मुक ऋषि दिरणी से, 
श्रोर य्मुक मेडकी से - 
भ्म करां श्रोर से उत्तर दिया 


गुण कम्मं स्वभाव सेटोने 4 
न्रा वणभ्यवस्था का सयर्थन 


श्रमुक तोती से ग्रमुक लनी से 


नहीं नन्या" 
भ्यथं है । यदद्‌ केवल धुयणा म अस | 
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ध्तरे का च्रभिप्रात्य है तो कल पुगणों पर स्वतत्त्र शास्त्राथे 
सोनारी दहै अतः शौक से इन प्रश्नो को पेश;;कर के श्रपना 
 च्रमान निकाल खना] इख पर मण बुद्धदेवजी ने कटा क्रि 
इन क्रा उत्तर नहीं चाहता केवल वता रहा हं । जनता 
माराय जी का अभिप्रायः समभ गड करिये सफ उत्तर न 
दे सकने की श्रपनी निवंलता को दछुपाने के लिये दाथ पाव 


क 
७५ 


मार रहे दै रतः जनता पर कुं भी प्रभाव नपडा। तथापि 


च 


महाशय जी श्रन्त तक यदी पुक्रारते र्दे करि मेरी मेडका 
तेरी उलनी ? ओर ‹ मेरी ततौ ‹ यह आई मेरी फोज 
इत्यादि । 


११-- प॑० माधवाचार्य जीने सभ्रस्पया कि नाभि कै 
८१ चुच ब्राद्धण नदीं वस्कि चद्यन्ञानी वन गष्थ सो वह 
ली भी वणं का मठप्य वन खकता है) शरोर श्वा 
की उत्पत्ति ब्रह्मण चरु से इडं थी इतने पर भी केवल रजोदोष 
दूर करने कँ लिषे पन्द्रह ह्ञार वपपय्यन्त घोर तपः. क्रिया 
थ तव कभी ' ब्राह्यण ` कहला पाए थः महशतयजा नं कटा 
रि पूं यगो म पौराणिक वणन के श्रजुखार लाखो वपं कौ 
यः होती थी अतः विश्वामित्रने तव १५ दज्ञार वपं तप 
„करके जो चाह्यणत्व प्रात क्षिया था अव आयुः सा वष क भा 


„~^ नटं ता तद्‌ खसार ग्रौोसतन चत्द्‌ दिन तप करने पर हौ वहं 


-्यणतव सिलल जाना चाहिये । तकं तो ज्च्छी रहो, परन्तु 





` -न्मप्रान वर्णव्यवस्था को भकट करने वाखे पूवोक्त 
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चेद्‌ मन्त्रो पर चोका फिर्ता है इस वात का 
ध्यान नहीं राया ! त्ता के लिये जान लीजिये करि श्रदेक्ता- 
छतर थोडे तपः से ही मव, ब्राह्मणत्व" परिल जना चाहिः 
वह उसी को दी तो भिस सकेगा जिस 
चिय कै वीर्यं से नहीं वर्क = \६ह्यत्व। श्रायक्रचे 
मन्वत “ चर्‌ 


मित्र मंजशक्ति पर तो चि <स नद रखने परन्तु विष्वासिच 
का उदृग्टरण दने का साहस कर उतेह छेकिन ड्द 

जान लेना चाद्ये क्रि इस कथा को स्वग मे यान ठेने पर 
1 भमीत-यकषिक् रणि का यह निदश॑न भी आ््य्यलमाज की 


मनघडन्त वरव्यवस्था का समथंनन करकं उट्टीः उसव्छी 


धस्निये उड़ा डालता है, श्नोर इस धकार धमभ्मनिरणायक्त चेद्‌ 
^ (~ भ (^. 
स्ति रादि चलवत्तर परमाणो ॐ 


| शष्‌ ¢ [ (क [,९। ॥ > [ + 
"तदशन भौ समाज की रत्ता नहीं कर सकता , महाशयो कपी 
यह द्यनौय दृशा वस्तुतः शो चनीय ह । 


१२ भविष्यपुराण के च्राधार पर जो वशिष्टादि 
महपियो रो गणिका चनि दारा पेदा 


उत्तर मं प॑० माधवाचाय्यं जीते पु 
क यहो पुणा करप का भ्रसङ्ग है एक ही 
अनेक योनियो तैं परिभ्रमण करता हे | 


मचण्यो का तो जिक्र ही क्या हे तिर्य्य्च योरि 


दा हवे कडा गया इस 


जीव कम्मायुसार 


~. 
वेदमन्ञाभि- 
दाराही हुवा होगा, । हमारे च्ा्यंसमाजी 


रण खोल कर समाया ` 


मदाश्य जीको 


॥ , ष । भ 

यृ ष नकककन्का = चे ,*-” 
न्क, रन्तुं 
४५ 


काक्र गर्माधान किसी 


श्द्रादि वणौ ॐ क ४ 





रोक 
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दन सक्ते है, ओर कस्म॑तारवस्य से नीचे भी गिर सकते दै । 
वशिष्टादिभी कट्पान्तर मे पसे हो सक्ते हं। सो यहां 


न. 


जन्मान्तर ही नद्य वदलिकि कल्पान्तर की व्यवस्था दे इस से 
द्ास्यसमाज के- गण क्स्य स्वभाव से एकं ही जन्म मं 


वणान्तर वदंल जाने के दावे का समथन नहीं दता । 


१३- करव ऋषि द्वाग णद्ध क्रये स््तेच्छो कं सम्बन्ध में 
सनातन धम्मं की तरफ से कडा गय। कि कण्व शकुन्तला के 
ध्रम्मपिता प्राचीनतम मदरपिं हे;जिन का समय वश्य दी 
राज से लाखो वषं पृं सुनिश्चित है, उख समय मुखलमान 


दइसाई रादि श्राधुनिक् जातियं विद्यमान नदीं हौ सकतीं चयो 


कि एेतिहासिकदषिसे इन मतमस्तातय का प्रादुर्भाव दो- 


सदख वपं स्र पृवंनदहो पाया था, सो ञ्चं शब्द्‌ का 
श्रथ मुसलमान आदि ससस वैटना कोरा भ्रम हे । महासाप्या- 
दि मन्थो के रनुसार ‹ स्ज्ेच्छ" काः तात्प्यं विशुद्ध संस्छ्त 
भाषा न वोल्ल सकने वादः व्यक्ति दैजोकि क्िसौीमी वणका 
हो सकता हसो करणव कै समय मे मिश्रादि देशों में रहने 
वाल्ञे आय्य लोग अपनी संस्कत भाषा को सूल कर॒ तत्तद्‌- 


ते क्रीय प्राह्तमावाभाषी हो चलते थे । कण्व कुलपति थे, अतः 
न्हों ने श्रपने विद्यालय मे १० हजार म्लेच्छ अशुद्धमाषी 


छाों को पढ़ा लिखा कर शद्ध = संस्छतभाषाभाचौ वनां दिया 
यही इस इतिव्त्त को तात्पय्यं हे यहा केसी कं चं वद्‌स 
 श्जिक्र नहीं है। रसे स्लेच्छो= अशद्धमापामाची 
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वि्याथयो को तो अव भी शद्ध संस्कछतभापाभाप्री व \॥ 3, 
जाता है । सनातन धम्मं के श्रगशित संस्छृतः विद्यालय इर ^ 1 
वमाण इ । परन्तु इस से श्राय्यसमाज की श्रशाखीय 
विज्ञानशत्य शुद्धि का क्रिवा मनमानी वणं व्यवस्था का सरू ॥ 
नही हो सक्ता । इस पर महाशय जी चुप टोगप ओर किर | 
दस प्रमाण को रिपीट करने की टिम्मत न पडी । | 
€ अनुलोमज विलोमज बणक्त करां की व्यवस्था न्तो | 
एव गाता कं ` संक्रोनरकयेव, कोक वार याद दिलाने ॥ 
पर भा महाशय जी ने अन्त तक दुवा ही नदीं । ए) 
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विवय--पपुराणों की वंदिकता' | 


-4 "4 
# व 11 = 


शल -- 


न्क । 
(भ 


र =. 1. । | 
(1121. केन्द्र पय ¶य्यताथ त अ | च 


(क त- 
परोदय ! वेद मै लिखा है कि सत मय्यौदा ध 
) ऋत्‌ शराव पीना, जृ खेलना, चोरौ करना अर द 
तदु. र्द ६ क ॥ तेरे प्रतिपत्तेः प प्राधचाएचास्य- 
खाद महापाप हं । यद्ध वात से ` 
` जी ले $पि पने बनाए अर्य "सनातन चम मदन ~ 
समी के लिये समान रूष स शि 
मे इसके चिर चरन ए. पाई जात 





छि यदह आज्ञा र{जा रद | 
य डे परन्तु पुणण अन 








4 ॥ & < जेते [> 
\ फे दं । जे 23 ~ .. रिदष अ 
1) कक ~ भविष्य पुराण म!" दिमित ने 
१. चे + ^६) तडा कौ नरद्‌ ज 


< कर छरौरतो कै साथः जल-कऋ!ड' 





ध ॐ दुसरा शाख्ाथं ै 


~` यह वात दिखाने कै लिये षृष्णजी कै पुत्र साम्ब को वहा 
जेना, खाम्व की खल्दरता को देख क्रए उन स्वयो कीं भ्रोतियं 
खराव दोग । किये ! पेली भदी वातो का वेदो से ‹ च्या ~ 
सम्बन्ध ! 


(२) भविष्य पुराण में लिखा है क्रि शिव जी ने शिव- | 
दूती से कहा करि तू मेरी नाभिके नीचे लरक्ते ह्वे जो. 
श्रण्डकोश हं जिन्हे ्राजतक किसी ने नहीं खाया उन्हे खारे। 
यह नरमांसभन्तण की शित्त गव्यन्त घुणास्पद्‌ हे | 


(३) भविष्यपुराण मेंलिखादहै किंशिव पावंतीने । 
क भ [४ भ 2 भ भ + 
जूआ खेला, महादेव जां दारगथे, उन्हे नंगा करं (्िकाल 
दिया । इसि राज; को दीवाली के समय एकर वड़ा उत्सव 
मनाना चाहिये जिसमे जग्रा खला जाए श्रोर रुडियों क्रा नात 
कराय। जापः यह शित्ता सदाचार फे विरुद्ध हे। 


(8) देवामागवत मे लिख है क्रि विष्यु ने तलसी कापाति- 
वतधम्म भङ्ग करके उकं पति शंखन्चूड को मारा । तुलखी क 
शाप से विष्णु शालिग्राम पत्थर वते श्चौर विष्णु शापसे 

ठलसी गरुडकी नदी यनी । 


को | ४४२ ( (. 
(५) शिवपुरण भै लिखा है कि रिव पारवती का 
विवाह हो रहा था बह्ाजी संस्कार कर रहे थे उनके मनै , 


विकार उत्पन्न हुवा, पार्वती के प 
स्खलित दोगप, 






ग, पा वकी खुन्द्रता देख कर 
(जस सं साठ दङ्रार वालखिल्य रदा => 4 ८ स 


+ 
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+ 
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(६) शिवपुराण मे लिखा हे क्रि शिवज्ञी नंगे दौकरः 
। हाथ मे लिङ्ग पकड कए ऋषि प्लियो मे परत्र च्छषियों ने बुरा 
। माना सूच पूजा ( ) की, रौर लङ्ग कट्जानं का शाप दिया 
तत्काल लिङ्ग कट कर गिर पड़ा आर तन लोक को भस्म 
^^ करने लगा । इ षी लये खनातनध्रष्मा पानी खीं वते हं, महाराज । 
आशा है परिउत जी मेरे प्रव्येक पर्न का उत्तर द्गः 
ओर तापने कि फेसी २ श्रश्लील वातं वेदो म॑ का (लख? € । 
पृ० व्वाधद्‌चसास्य शास्त्री 5 उत्तर. 
| अहानमाव एक वार का जिक्र दहे क्रि किसी वादशा को 
। दयारग वहत पंसद्‌ श्राया च्रौरउसने हृकम वरदया क सव दुनिया 
 कोदहरेर्गमें रंगडालो। नौकसं ने अर्ज की क्रि दजूर ! मकानात 
 -च्णतो कोशिश क्रते पर दरे रंगे जासक्ते है मगर चान्द 
काश पाताल सव कु केतवे रंगे जा सङ्गे । वाद्श्षाह 
; थ(पक न मानी अपनी जिद पर अङ रहा? जब की 
नन्द को यद मेद मालूम्र हवा तो उसने द्र्ख्वास्त ऋष, 
द्र खव दनियाको हरे स्यमे रंग डल गा परन्तु प्वज म 
= लाख रूपया लेगा । वादशा ने सस्ता सौदा समस्छः 
कर मी हेरन थे; एक लाख रुपया दद्या गया, ऊषान्‌ 
ॐ तकहरेस्णका कांच वादशाह क्म अख पर स्ख दिया ओर ` 
~ ्काक्रि चासं शरोर देखिये केसा नजर आता है देखने पर 
परा हे हग दीख पडा । ठीक यद दशा दसारे महाशय जी क 
„=-. दे, यथपि पुराणो मे कुच भी दोष नहा है परन्त॒ महाशय जौ 
। (र \ पना दिकण दोषमय वना रक्खा है इसलिये इनको 
५ >. 


(9 











क , { दख शास््राथं | 


उत्तम से उन्तम पौराणिक प्रखंग भी दोषयुक्त दीख पड़ता है 

अस्तु अव मै आपके प्रश्रो पर विचार करता हं ध्य(नपूर्वक 
श्रवण कौजिये ! ` ~ 4 
(१) आपने का क दृष्णजी शराव पीकर शओौरतों से 4 
जलक्रीडा करते थे इस कथा के समने मे महाशय जी को 
पक भ्रम होगया वह यह कि ृष्णदो हवे हं, एक गीताके 
उपदेशक अजेन के सारथि हमारे पृज्य देव पोडशकलापूणं 
भगवन्‌ श्ररृष्ण चन्द्र जी, रोर ! दूसरा करूष देश का राजा | 
काशीनिवासी महाराजा पोरड्‌क नकली छृष्ण } जो भगवान्‌ ` 
से देप रखता था इसलिये इसने अपना श्रपने नगर का श्रौर ` 
परिवार ्रादिं के नाममी वेसे ही रख छोडेथे ज्ञेसे कि | 
भगवान्‌ क थे, चतुभज वनने के लिप लकड के वने मसनवी ८ ` 
हाथभो लगा लिये थे श्रौर भगवान्‌ की तरह ही शंख चक्र गदा 
पद्य श्रादि भी धारण करता था। श्रीमद्‌भागवत (१०।६६।१-२३) 
मे यह सव वणन श्राता है । अन्त मे इस नकली छष्ण ने टभारे 
भगवान्‌ कृष्णजी के पास अपना दूत मजा शौर कदा क्रि क्षँ 
दौ असली कषा दव" जिस पर भगवान्‌ ने इसे साथ संश्रय 
कया शरीर मार डाला । श्राप जो कथा पशा कर रहे है यह 
ऽ शरावी कवावी नकली छृष्ण से सम्बन्ध रखती ह उसने 
हमार भगवान्‌ का स्वग तो सव कल भरलिया था 


परन्तु | 
` शगवान्‌ क उच्चतर सद्‌ा रार का श्रयुकरण नदीं कर, सक्राथा ~ | 
इस धकार के नकली द): र 


धयो का रन्त मे देस परिणाम 
डवा करता है । यहा शापक प्रथम श्रा्तेप का साधान है | 


प 





% दृखरया शास्नाथै ¢ = ५५ | 


इस कथा का हमारे पूज्य भगवान्‌ स ऊख मी सम्बन्ध नदीं दे 
पते व्यर्थं ही इसे पेश करने का पारंश्रम । कया है! यदि 
~ यदह लीला पारे अगवान की दोती तो जख दम अपन दष्टः 
५ व माखनल्लला सासजीला श्रादि कं समन्य क्त री 
प्रकार कभी शरावल्लीला मी अवश्य करत, परन्तु एला नदा 
क्रिया जाता इसे स्पण्र दे करि यह लीला हमारे श्र्व्णजः 
की नहीं है | 

| (८) दख श्राति आपने श्शिवदृता का ्ंडकोश 
| भअत्तण करने कं लपे श्च सगचान्‌ कं कथन प्र क्रिया हे । 
| इस कथाका भावभी आपने नहा सम्प । महाशय जा । 
शिव? नाम ब्रह्म काडहैजोकिसंखारका संहार करता द 
छोर गोर उसशिव की दूती खल्यु दं जासहार काय्य क अत्रत्र 
शक्ति दै! विस्‌ कं नापमस्थानाय न्तारेत्त ५4 सटक्ता 
हुवा = निरा्रार चटा हुवा यह आण्डकोश ब्रह्म!ण्ड श्छत्यु 
का अध्ये, सो शिव भगवान कं आदश स नोत इस व्रह्माड 

करो मन्ञण कर जाती है यदी इस कथा का च्र/सनराच है । अय 

त अंडकोशच का श्रथ केस मडप्य का गृद्धा स्थानीय मासापरड 
ॐ | फते ) सममा है यदि श्राप ङु सी पवक स काम लेते तो 
| * केसा भ्रमन होता, कया व्त$भी भाण्धारी स्वयं अपने 
| दख ममं स्थानीय अङ्ध उमे ।कल दृखरे मङ्प्य को रश < स 
- ~ काट करखाने लिये श्रदान नदी कर सकेता ऋर पल 
¦ । च करने पर नाही प्रायः जीष्वित रह सक्त! । दस के आतरिक्त 


५. 


वल ज = 3 


~ ~ 
१ 









पने आतप कस्ते हव प्एव =! @ उख वायका भी जकर 
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>~ क | चैः दुसरा शासख्राथं नै 


क्रिया दे जिस मै कि भगवान्‌ शिवदूती से यद कट णहे है कि 
| यदह अण्ड ओज तक श्न्य किसी ते नही खाया यदह उक्ति 
 गह्याङ्ग # भक्तण पर घटित नटी हो सक्ती क्योकि सें कडा. 
मांसाहारी प्राणी द्सरे प्राणियों को सर्वाङ्ग सदित खाजाते द 
-ओर डकार तक नही लेते, फिर ‹ किसी ने नही खाया ° 
इस का क्या समन्वय १ इस लिये यहां ‹ गररडकोषः का 
तात्पय्यं ' ब्रह्मारड ' दी है, क्यों किं ब्रह्माण्ड को मोत के | 
अातेरिक्त दुसरा कोई खा ही नहं सकता | श्रण्ड= अरुडकोश ५ | 
ओर ब्रह्माराड ये शब्द शाल्लो सें पय्योयरूप से श्राते हे । अतः | 
्रापका श्रात्तेप व्यथं है | ` | | 


"= न+ {4 + 9 


(३) जवे का उत्तर सुनिये ! जवा दो प्रकार का टोला 
ह पक पैसे कौड़ी सलाई शोर पासे आदि से चेला जाता है 
शरोर दूसरा श्रन्नादिं वस्तुश्मो के भावी भाव कल्पना करता 
तथा मल्लो कौ शारीरिक गठन करे आध्वार पर द्वार जीत का 
अचमान करना, ओ्रौर धुड्दोड मे धोड़े की चपलता द्वाया तेज- 
दौड का अन्दाजा लगाना, दत्यादि कटलाता है। मस्यति 
॥ स ९९३ , मे तथा नारदं स्मरति में पिके भेद को ‹ जिद्ल- 
` ऋास्त =उग्गीकेनामसे श्रौर सरे को , समाह्वय › = 
नि 3 + > 
अ ६ व । सो वेदादि शाख में 
द १२, शर्थात्‌- पाश्च मत 
लेल । पेसा कहते हुवे पहिले कार के यत कोही निच 
| (८ कि इस मे जड वस्तुश्रों की परतन्त्रताभे पड़ ^ 
१२ वायः कनि दी होती है बुद्धि का ङ्घ भी उपयोग र्हा क 


~~ 
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न सक्ता, इत्तिप्ाक्‌ से कचं म! व पड़ जात्रो यद हसक 
तेतेन त्त होने का कारण हे परन्तु दृखर भक का जच्रा शख 
| पाप नही समश्का गया, कया (क्‌ रत खे कट्पना शक्त 

बदृती है तथा साद्स का मा उस्यत सोता हे । ‹याक्ञवस्व्य- 

सप्रति? ( व्यवहाराध्यय तं प्रकरण ) म यदह वति स्प 
सिखी हे, प्रव्यक्त मै मौ सभस्त सला व्ल सभ्य गवनेर्टः। 

क कानून मे ‹ (ज्य ( पदि्-प्रकार # ऊप ) कोरी श्रपराध्र 

समा जाता है 1 वदनी के संद; घुड़दौड्‌ खा बरसात ऊ स्ट 

तथा लाटी च्रौर मैच मं धल्थक श तर वडे से वड़े सेठ 
च साह्वकार- यद्ध तक क्रि राज्ञा ओर सम्राद्‌ भा अपः दिन 
` दिस्ला लेते द । यद्यपि यह मी णक प्रकार का ऊच ही दे 
॥ श्र खतरे से भी खाली नहा तथाप रत्ति मागं वाले लोगों 
। । कै तये यह पक अश तक्र लाभ्रकार तथा मनोरञ्जन का 
धरन है अ्रतः शाख ओर लोक व्यवहार में इसे ग्रपराच न= गं 
समस जाता \ कदर्पव्रत्‌ खव चरका जरा ही पाप होता 
। तोवेदम लक निन्दा ही सिल्लतौ परन्तु ह+ तो दखते दै 
ठ कि अथव वेदम एक पूरका पूरा फला सत विद्यमान 
= ` जिसमककरचपः से विज्ञय प्राक्त करने कं (ल हृश्चर 
(| बा क गहा 
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हि >> याय परिन्त्यत्ाददाना करत लस. | 
मानो जल चनम 
९ ( अथव % } २८ । २) 





८८ % दूसरा शाखाथे 


( राजाराम भाष्य ) जो दाव से छत को लेती हर यों 
नदौ के विन्दु ) के साथ चारों श्रोर नाचत्ती है “षस 
श्रनकोदमसे दृसरे न जीत । सो पुराणां मं भी चक्रवर्तीं ^ ¢> 
राजा क लिये दीपावली के समय णे विन्व सम्मेलन "कने | 
का विधान” है जिल मे लमाइश, खेलः तमागे, मेव, घुडदौड | 
घ्रादि के साय नाव्रगानमभीद्श्रा करतेथे,जेसा क्रि स्वतन्् | 
देशों मे श्रव भौ प्रायः होता है । यही इस प्रसङ्ग का तात्पय्यं । 
हे | | 
रहा शिव का पावती से जुश्रा खेलना सो टम पीछे । 
प्रकट कर चुके हं करि शिव नाम रह्म का है त्रौ पार्वती नाम | 
माया काहे खृष्टि र्ना रूप काय्यं ही इन दोनों की यु तक्रीडा ~ 
दे, जिस मे पुरुष तो निमित्तमा्र रता है किन्त परति 
का ही प्राधान्य रहता है यही पार्वती का जीत जाना है । 
ब्रह्म निलेप निरञ्जन है श्रतएव हमारे शिव भगवान्‌ दिगम्बर 
किंवा नग्न कदे जाते हं | जव प्रकृति मल चित्तेप श्रावरणाद्यक 
पडदा को छीन कर श्रपनालेती है तव-ही वह शिवतत्व योभि- 
यो कै हृद्यो मे विशुद्ध नग्न रूप मेँ भासते है । 
„ शत्य पक्र पिन कला है, वह श्राजकलवाज्ञार त्रौरतो ज . 
का पेशा मान कर घृणित समभी जाने लगी है परन्तु श्राय 
सस्छृति # श्भ्युदय ॐ जमाने तं यह विद्या भी श्रन्यान्य 
विद्यच्ो की भाति आद्रकी च््टिसे देखी जाती थी, सो 
रजा महाराजाश्रो के यहां सम्भलनो फे समय श्ल इनर से 
भी दिल वहलाव किया जाया करता था । ^ ठ ,। 








॥ ॥ 


[^ + दसरा शाखराथं # ६ 


(४) दापने चौथा प्रच कया हे कि विष्णु भगवान ने 
ली का सतीत्व भङ्ग किया वह गरडकरौ नद वन इस 
तेय का प्राधा ससाध्रान तो स्वयं आपने हा प्क वाक्यम 
य नया, कोई खाष्े तीन दाथ की जीवधारेणी आस्त भा 
नली वन सकती दै क््या? इख से जाहर होतादहै कि इस 
तथा का खम्बस्ध किसी मानव व्यक्तयो से नह हो सकता ! 
पिल दसपरं यवक्य दी ङक गहरा रदस्य छुपा दे। सो 
निमे ! शंव्यूड जिखको जलन ठर नाम स भा पुरा जाता 
दलः का नाम है! क्योक्रि जलको ध्यारण करने क 
कारण यह बादल का स्वर्थं नाम ह । उस्र बादल क स्रोरत 
तुलसी है जिखक्रा नाय ्रल्यज इन्दा भौ लिखा है सो वह 
विजलीः है जो कि वादल के पल्‌ मे छुपी रहती हे । विष्ण 
ना "वायः का है जोकि सवेत्र व्यापक दे । यही कथा ऋग्वेद 
` जाखर संग्राम कै नाम से प्रसिद्ध दे । वेज्ञानेक सात 
्] क मानसून हवाप वादल के अन्दर रटने वाला वदत्‌ 
शक्तिः से सेल नहीं कर पातीं तव तंक वादल मर नह सक्त 
अर्थात्‌ मेदः वरस नही सकता, इसलिये पाणियो के जीवनाथं 
जव विष्णु रूप वायु त॒लसखी रूप विद्युत्‌ को हडात्‌ ब्र्दण कर) 
` ल्ञेता है तव शंखनचृड्रूप वादल एल (भन्न होकर धराशायौ 
` हयोजाता हे सो महाशयज्ी ! इस वष्टि कं भरताय स ह्‌ नद्य 
वहती ह ज्ञिन गर्डकी भी पक है, गण्डक नदी के काले 
षाण म स्वणमय वैययत परमाणवो का बाल्य रोता दहे 
` ~व सनातनधर्म इको शालि्राम कहते ह ओर भगवत्‌ 








^> + 





५० 


# दुसरा शास्राथै ‰ 


पूजन का साधन मानते हं 1 तुलसी पत्र के मेल से शालिघ्राम 
भगवान्‌ का चरणाम्रत स्वणकणों कं संमिश्र के कारण (मकर. | 
ध्वजः ओर "चन्द्रोदयः ज्ञेसौ सिद्ध ओओषधों के खमान ग णकारो 
चन्‌ जाता द इसी सिये सनातनध्रम्मौ उसे पीकर अनेक रोगो 
से मुक्ति प्राक्च करते हें | इस कथा मे इतनी गहसे फिलासफी 
पौ हे । यदि आप हमारा वनाया शुरण दिग्दर्शन म्रन्थ पद्‌ 
रेते तो फिर आपको यह प्रश्च उपस्थित करने का व्यर्थं कणर ` 
„ न उडाना पड्ता। 
(५) शिव पावती के विवाह के समय बर्मा का वीर्य्य ` 


दों ४२ % > ं ^~ २। ९ ॥ 
पात होगया, यह कथा वेदों मे भौ ज्यो को व्यं उपलब्ध होती 
दे! यथाः-- | | 


; ` 1 4. ष 9 क 2. ११ ¢ 
4.4 


| ( क ) स प्रजापति व्यखंछ्सत ( शतपथं >।२।२।६ ज | 
(ख) अस्माद्वीय्यसुदकरामत्‌ । ८ शतपथ ७।९।२। १) 
इत्यादि श्रतियौ मे य स्पष्ट लिखा है किं ब्रह्य का वौथ्यपात 
इवा ओर उससे वालखिल्य' पैदा हवे । इत प्रकर इस कथा 
कै वेदोक्त होने पर इसका उत्तरदातत्व हमसे मी ज्यादह अप 
पर पडता है क्योकि ययोरेव समोदोषः परिदारस्तयो- 
स्मः ` । परन्वु श्राप क्या उत्तरदे सङ हँ कयोश्जि (न 
विवाह वा ८ पात गण शाख के गहन तत्वों तक यायय 
9 न कहां { सो श्सका भी उत्तर श्रवा किये । 
रखष्िके श्ारभमें पुर 


य ६: रुष शरीर ति का जो 
तता ह वही वदां शिव श्र पाती का ८1 
` समना चाहिये । खष्टिके प्रधान सूत्र ॑ 


0.५. चर 


(9, [> 
मिथनी- 
विवाह 
धार य्य भगवान्‌ 






॥ 


ज = ~ 
८ पा क 


ष क = 
+ = न 







५. दुखा शाथे # ५१ 


तः वही इख भ्रङ्क मे (रह्मा कदे गण हँ सो जव यद विवाह 
सस्नन्न टोने लगातो प्रति की चर्णस्थानीया भूमि का 
निर्माण दोचुकूने पर सूथ्यं रूप व्रह्मा का चीय्यं = तेज = प्रकाश 


ह १1 
५ 3 


€ चलिग्क पड़ा ज्ञिसते श्रनेक प्राणध्रारियों को उस्यत्ति इई, प्राणो 


क द्‌(सेयदार सूर्यं पर निर्मर है यह वात प्रायः सभं: वेक्ञानिक्र 
तीकार करते है सो सुथ्यंद्राया उत्पन्न दोने वाली जीवनः 
शक्ति को ही यदं 'वालखिस्य' नाम दिया गया दे । यदी इस 
जा का ज्याय हे। आपने इ कथा मे ्वीय्य' शब्द्‌ का जो 
अ तील सर्य खमा है वट आपको भूल दै यदिश्रापदड 
। करेगेतोरूयं लज्ञित होना पड़ेगा कथो्गि च्राय्यं पाठशाला 
५ ममी तो कन्व चप कुमार इक टोकर (आाय्याभिविनयः 
~ का पाठ करते हे प्रतिदिन कते ह किः- 
त “वीर्य॑मसि वीय्यंसयि घेदि" 
 श्र्थात्‌ हे परमात्मन्‌ प वीर्यं हो ओर दमे भी वीय्यं 
` दो । किये ! च्या श्राप निसक्रार वावा से वही भदी चीज 
मागा करते ह जोरि आत्ते करते हवे आपको ज्ञवान से 





` निकली दै । 
। (६) अस्तिम अद्तिप है आपका (लग्न शिवकरा छऋषि- 
1 ` पलयो मे जाना ग्रोर लिङ्क को ट्ट जाना, सो महाशयजी । 
| यदह कथा उख समय क्पे डे जव क्ति देदधारी धाणियो कातो 
जिक्र ही क्यो- सुय्य, चन्द्र हः नक्त पृथ्वी ओर आकाश 
१५ \ "दि बीज्ञेमी तेद्‌। नहीं दुई थी, यह बात इख कथा कं ‰द्‌- 
य नाक्ीत्‌" आदि उपक्रम से भली धकार विदित हो 














५२ # दुखरा शणाखाथं > 


# | 


जाती हे । सो णेखी दशा मे इल प्रलङ्मे शिवभगवान्‌ को साहे 
तीन दाथ का शरीरधारी व्यक्ति समना, ओर उसक्रा वस्तुतः 
कहीं ! च्ियों के समदाय मे नग्न चक्तेजाना खयाल करना एवं ` 
उसके गुद्य स्थानीय मांखपिड का टूट॒पड्ना मानना _ म्रहा- ^ 
मूखंता ह । वास्तव में इतका अभिधाय यह हैक्रिखष्टिरत्रना | 
कै शारं मे शिवन्रह्मः नग्न=विशुद्धदशा मे, ऋ पिपलियो । 
आकषेण विकषेणात्मक शक्तियो के मध्यमे च्रह्याणडः सूपसे , 
प्रकर होता है अनन्तर वही लिङ्ग-लीनार्थं गमक चिन्ह ' 
ब्ह्मार्ड आकषण विकषेण के तारतम्य से यावा भूमि सूप दो ॥ 
भागों मे विभक्त होजाता है= द्र जाता है । 
वेदं मे इस तत्व को विदत्‌ पुरुप ' नाम से याद्‌ करियाहै 
ञ्रोर पुराणौ मे इसे ज्योतिर्लिङ्ग" वताया दै भाव णकः | 
श्रापने लिङ्ग शब्द का अथं समने मे भूल की है यदिप । 
किक्ती सनातनधर््मी विद्धान्‌ के चरणो में वेड कर शिव पुराण । 
का अध्ययन करते तो मूल पुस्तक में ही आपको अपली शङ्गा | 
का समाधान मिल जाता । लिङ्ग पारिभाषिक शब्द है । शिव । 
पण ( विधेशवरी १६। १०६) मे इ शब्द का निर्वचन इत | 
प्रकार किया दैः- ( 


0 ॥ + 
लीनाथंगमकं चिःह्‌ लिङ्गभित्य भधीयते । 


. अथात्‌ लीन= अव्यक्तावस्थापन्न वस्तु कै गमक ^^ 

जत व £ च न ^ ९, | 
नतलाने वाले चिन्ह को (लीन + ग= ) लिङ्ग कहते है! खो 
श्रव्य 7८ & 2 

^ छ ज्ञ हा “श्व” का जाता है चौर उस का परिनायकः 


दूसरा शाख्याथे # ५२ 


यह व्रह्याण्ड दी रिव लिङ्क द यद दस क्था का रदस्य हे) 
स्रा हे च्व श्राप को दस विषयमे ङं भी सेन्दहट शत्र न 
रहा होगा । मचिष्य मे चापर केवल अभिध्राथ मात्र समन कर 
पङ्ति न जिम अयित लाल्लसिक शौर व्यग्यःथ समभ्त्न का 
मी प्रयज्ल किया कीजिदे । वेदय योर पुल म उवे दज क 
शायरी मोजृद्‌ है । कल्पना कीजिये ] ।कर अगर कोह कदे 

‹ अपनी नाक की र्ता करनी चाहिये? तो यहा नाक शष्ठ 
का भिधाय चम्रडधे का वना नेकला दोखा नदीं होगा 


| ह 


पितुं ' प्रतिष्ठा ' = आनं ऋर हम खसश्रना चाहिये । 
तेन जी‹ चस्वारिष्परगा › आदि अनेक सम््र फेसे च्माते दहै 
॥ क्रि जिनका अभिधाय करने पर अनेक शद्ध उत्प हो 
~ सकती ह । वास्तवमें चार सींग तीन पाव दो शिरि र 
। सात दाथ वाला कोई वैल नदीं हो सकता परन्तु जवं आभः 
 श्रार्थसे शाम घद्कर यज्ञ परक ।कतस्वा श्रम दरक्त अथं क्रिया 
जातौ हे तो वड़े २ रदस्य खुलते टै, ठीक यदं दशा सकः 
कथाञ्नों की ह| वे ऊपरसे देखने भ तो ऋरपरी सा जचत 
परन्तु शन्तरशुख होकर चिचारने स अत्न स्यो स भरो 

३१ सिद्ध होती दै । यदी आपके खव शरद चम उत्तर दे 1 
अरव दम यदह वताना चाहते ह 1 राय्यखमाज कै 


ॐ 


किसी भी उपदेशक ने पुराणो कोनी पडा दै इसी (लय 


ट्त्व ऋः = जे 


~ आप इन पवित्र न्थ पर दविथ्या कल्क ललभ्वने का पापं कस्त 


श 


है दमाय दावा हे कवि श्राय स्तेगो कातो कडना ह चया है 
भी पुरणं 


१ र 


रार्थ्यस्तमाज के भ्रवतक सवाम दयानन्द खरस 











शराव पौ ओर साम्ब को देखकर रानियो की धोति 


धव [ दृश्षसा शास्जाथं | - 1 


का गुर सुख से अध्यन नहीं क्रिया था। प्रसाणार्थंहम कह 

` सक्ते है कि्ष्ठादश पुणणो स श्रीमद्भागवत पुराण सवं खलम 1 
छीर सवयिदित है परन्तु स्वामी जीने दते भी पनी खो ` 
नहीं देखा यदि वे इसे एक वार भी पदृ लेते तो फिर भागवत 
का खण्डन करते हवे इस के नाम पर शूडी कथाणं न लिखते । 
सत्याथप्रकाणा ( प० ३५३२ ) मे स्वामी जी ने श्रीमद्‌भागवत 
पुराण के नाम पर प्रमाद की कथा इख प्रकार लिखी स ॥ 
“पक लोहे काखंमाश्रग्निमैतपाके उस से बोला 

जो तेरा ट देव राम सचा हो तो इख को पकड़ने से न जलेगा, 
 प्रहलाद्‌ पकड्ने को चला मन मे शंका हई जलने सं वन्चूगा 


व 


चानहा १ नारयणने उस खंभे पर छोसी २ चीटियों की 


पक्ति चलाई । ” (0 


ह 


` यदि आप श्रीमद्भागवत सं लोहे का खंभा 
` तपाया जाना शोर उस पर नाराय का चीटियें चलाना खाद 
वात लिखी दिखादे श्रा््यसमाज सच्चा शौर श्राप को पाचसतौ 
श्या इनाम । ( यह कहते हवे पांव सौ रपये की जालीद्‌ार- 
थला स्टेज पर रखदी गई ) यदि श्राप न दिखा सफ तो पनी 
हार स्वीकार कर लीजिये ( सभ। में अतीव कुठदल ) मेय 
दावा है किं आप नदीं दिखा सकेगे | 


परनोत्तर क निष्कषु 


(१) पथम प्रश्न कै उत्तर को श्रालोवना करते 
दाशयजी ने कहा कि यहां साफ लिखा है करि 


उसका 


शष्णजी ने 
६ । 
य लयव # 





ॐ दुखरा शाखाथे # ५५ 


रोग प्रमाणाय मगखो मापा का (मचिप्य-पुराण पद्‌कर 
खनाया गया; जिखकरं उत्तर म परमा त्रचाचाय्यं जी ने सलकार 
॥ कर कहा कि श्राप इल ध्रसज्ग म कीं भी यद लिखा दिख 
। दवि यद इतिदाक्च गीता कं उपदेशाः अर्जुन क सारथी, यदुङ्कल 
भूषणः, हारे अवतार भगवान्‌ श्रीद्धप्णचन्द्रजी का ह । दस्तक 
प्रत्ले मं श्रीमद्भागवत षुरस कै आध्रार्‌ पर नकलः दष्य 

। के दुराचारो को पेश कर चना उसकी दी यह खव लाला 
| ट इसखस हमारे उण्देय पर दुद्धं शआरात्त् =2। टो सक्ता । 
। महाशयजी ने बहुत उचछृल कदं क १ अन्त तकं वे एेसा 


1. 


¦ _ कोह प्रमाण उपस्थितं न कर सक जिससे कि आय्यसम८' % 
दावे का समर्थन टदोखके 1 
२-- दुसरे परश्च का देते हवे सण्ध० का रोर से 
यह कडा गया कि कोई शरीर्वासी मस्य पतने शद्ध स्थानीय 
उस भग को- जिखपर कि साधारण चरक की चोरः लगन 
परस मूख आजाती दै- प्रसन्नता धच = कुव क्िस्ली को 
खला सकता ह ! चनौर फेखा कस्ने पर॒ कल जीवित रद 
सक्ता दै !! तव उन्तर मे मदाशयजा ॐ वेढे क्रि “ महादेव 
लोपे दी शर्धत व्यक्तं व = घडे के घड़े दलाल विष 
` पीजाने परः स जावित &\ रहे" इपर पण्याधवा चाद्य ज) नें 


ह १ 


४. 


हा कि वसं ¦ आयक चथनालसखार जो शक्ति धवत क मटक 

= ` पीजानेपरभानहमः सकती शौर अपने अव्यन्त ममस्यान 
= `~ जदा होजाने पर भी तथेव जशेवत्‌ `€ खकती दे वद प्सवः 
रक श्रौर कौन दोखकता टै अतः € छोडकर इस 


ये! 
+ 








` डमर सनोतनधर्भिप्रयों 


महादेवजी का पारः 
८ 
शवदूती का परर 





† ~^ 
+ > दूरा शास्ताथ > 


महाश क्तिशणाक्ती धगवान्‌ शिव के चरणोमे मस्तक ष | 
| म्र प्रव्ररड ट्रदास 
(=) होजागेगा ! ( जनता मे परव्रण्ड अट्ट 
दीजिपरे, बेडा पार दहो ॥ ( ५ 
इख नोक सोक पर महाश्यजी लाज्त होगए पर 


सः 
जमाने के खयाल से मजाक पर उतर रणए, वोठे- ता 
सनातनध्र्परियो के इदेव चधियाः होगए ! सनातनधर््मयो § 
को भी श्रपने इष्ट की तरह अपने अण्ड कोश काट डालने । 
` चादियं ! (दंती) पं.माधवात्राय्य जी ने मौ मजाक का | 
उन्तर उती रोने देते हवे कडा कि जनाव बूत हमरे ध 
देव पिरे से द कामदेव को भस्मसात्‌ कर देने वलि थे ऋः | 
आपके कथनानुसार श्रवतो नन दहोगा वांस न चज्ञेगी च | 
के अलस्तार सवथा ही निर्विकार होगये यह श्रौर मी सोने ` 
, मे खगन्धः दोग \ परन्त॒ न जाने क्यों प्कया 
वत ही विस्तिति सेहो रह है कय हमार शिवभगवान ्‌ 
इत शाङ्ग कौ मोजूरगी मे ही आपका ङं खाल प्रयोजन सिद्ध 
डो सक्ता था (हली ) वास्तव मे शिय भगवान्‌ तो भक्तो की 
अवन रा करने वाठ है । ठम निर्विकार शिव के उपासक है 
नरतः हमार लिप वे वेले वन ग श्रौर श्राप लोग नियोगी 
पन्थ कं आचयायौ हे मापको जिल श्र की 
थी वह श्ङ्ग श्राप 


(ॐ = 
्रपइस क्रियासे,. 


। 


ख(स आवश्यकता 

( श्ह्हास ) €> 
वि 

का लुकरण करना 

मशवर।, सो ह्म शिरोधाय्यं है हय 

अदा करने को तैयार ह वशत श्रापभी ` 

शने = > (9 
ष्ठे करने को र्जामन्द हा / किये क्था 1 


लिये प्रदान करद्या 


को भी श्रपने इदेव 
चादिये- अ।पका यह 








र दूसरा शाख्राथ ॐ ५७ 


चिनार है? ( अतीव दास ) 


 ३-- तीसरे प्रश्रके उत्तर की आलोचना करते हवे म 
-दरेेन्दजी ने कडा करि वघ ! लूव जुश्मा खेला करो, ओर रणिडयं 


| 
॥ 
\ 


वाया कमे ! अच्छा दिज्ल वहल्लव हुवा खाद्िव ¦| प्रत्यालो 
नना करते हचे पंच्माधवाचाप्यंजी ने समाया कि यह सव 
आारवाद्धी खाज खूव वद्शी के खोदे करता ह । खासकर 
डेदरावाद्‌ भ वरात का खटा चलता हे त्ापक्त गुरुङ्ला म 
जी क्ती श्नौर फुःथ्वाल के च जित्य होते हे श्राप सव 
ररी ही ठरे ! रा नाच काप्रश्चसो तो आय्यखमाज क 
प्रसिद्ध कल्या सदावि्याल्लय जालन्धर मं प्रायः समभा छात्र 


| 
“उत्सवो मे सवं साधारण जनता क सामन बेल्ला, वे लन सितार 


। 


द्रि वाज्ञ बजाकर गात जाती नाचता इ | वतो काभ्रेस 
क्श स्ीडर श्रीमती यत्सी जेसी प्रातेाठत मा(देलार भा फिटमों 
मनं जाकर नाचने लगी हं विल्लायत मं शादो खानद्‌ान्‌ कर वह 
लेटिये भी डांस्िज मे माग लेत हें । अना(चत्य क लिये त्तमा 
त्ता दह वकल चौधरी जियालाल कत (दयानन्द चारतदपय 
्राय्यसमाज के वानी सवामी दयानन्द्‌ खर्स्वता भा च्‌ 
र आयु तक खु ख्य करते रदे हं ( शोरोगुल ) स्वामाजी 
ते यज्ञ्ेद भाष्य (३०२० ) म॑ प्रत्येक समाजी के लिये 


नाचना लाज्ञमी करर देगप हं । इस प्रकार खरा = वात न 


~ स्र महाशयो कै चेटरो पर॑ दवाय उड्ने लगीं रौर अव 





शोफ मे च्या कि ' है ये गुम्मद्‌ कौ सद्‌ा अस्मा क 











श्ट # खया शास्जाथं # 
वेसर सनेः 
७-- चौथे प्रश्न के उत्तर की गरहल्लोघना करते हवे महाशय > 


जौ ने कटा कि परिडत जी खाईन्स खूब जानते है लीजि कर्ध्वा र्वि ` 
ठलसी से विजली पैदा करके दिखापंगे । व ॒पएरण्डितजी क 
पावर हाउस से रोशनी हवा ` करेगी । ( हंसी ) भ्त्याल्तेच ना 
मं सण्वण० का तफ से कदा गयः कि श्रोतृव्रन्दं ! ययी निशंय 
कर लीजये कि महाशय जीजो विजली की वात नक्र 
क्ते होगण ह यह कृटातक उाब्त है; | यह तो भी जानकी 
हे क्रि नदियों वचिजला पदा क्र जतछक्ती ट.पंजावं के ज 8 


नमर भं अरर चूष्पा० म गङ्गनदर से विज्र पटा करक 6 







,\1} 


^^१११ 


एर इ! 


` = 


। (4. 


` . दोनों षान्ता को सप्लाई कौ जारी ह महाशय जी को श्ययद 


अभातक यह मालूम नहीं हे । इसी भकार यरि गण्डक्् लद्पी 

सं निक्रालने का व्रयज्ञ किया जादतौ ॐ 
चकत। ह दलम आ्ब्धय्यं की कौनसी वात है, गरड) नदी च 
पत्नर शरत्यन्त मं डी स्वश॑क्णों से विभिधित होता है यह देखते 
इय भ महा शयजीं इस नदी की विगता का विक्ञान भाले 
प अना कानिकरते हें यह समा है। तुलसी की सैटल 
शाक्त कापताक्तेना होतो वनस्पातशाच के प्रख्यात ज्ञातता 
जजगदाशचन्य वृद्ु से एलं टोखये पने ठ दाय यष 
चात सिद्धकर दिखारहै सधि ठलसा का पीदा ईश्वरीय शछरौषः ~ 
धालय हे जिसमे सवं कारके रोगोको द्र कर देने की । 


4” ~. 
24 
-& . 
21 
८2} 


ॐ. + 







अद्त सादथ्य व्यम्रान्‌ ह । सनातनधर्टिियो के शालय | # ६ 


` च = = ` 


+ दसस शाख्राथे > ् ५६ 


उश्च ऋ ज्ञानमय योशनी से पं० भामखेनजा पथन्रष्- 

.ी आदि कद्र आय्यस्षमाजियो के हृदयो का सन्देट- 

्थकार तो दर दोचुक्रा ह यह सव जानते दह, श्ाज भरे 
व्टाउस खे आपको रोशनी मिलने का नस्वर ह सो यदि 
ग्रापकी आसं पर वेतन का पर्दा प्डाड्वान होता स्रौर 
हृदय कपाट मे कट्धरता कौ कल डका इंडन होती तो अवश्य 
हे श्राप भी प्रकाशमय जीवन पिता सकने का सनाग्य प्राक्च 
क्र रेते! (दसी) 

५-- पाच्यं प्रश्न के उत्तर की आलोचना मे मग्दवन्द्रला 
= कदा कि वेदों मे जो वालखिस्य सूक्त आता ह उसका इल 
नोरालिक कथा से कुल सी खम्बन्ध नदी, यदा तो साफ लखा 

द '्रह्माज का वीर्यपात दोगथाः । भस्यालोचना करते इव 
,साध्रवायास्यंजी ने कडा कं वदाम ता पुराणसखे भो 
तीव रूपण शब्द मे व्यं का पात होजाना दजं हे यथा-- 

स्यरेतः परापतत्‌ (तैत्तिरीय १।१।२।८) फर भा अपि व्यथ क। 
> करते ह , कदाचित्‌ आपको हमारा समाधान पसन्द नह। 
त तो पया आपी इख वैष्द्क कथा का उचित सखभाध्रान 

कर दिशादये, न आाप स्य कुच कटहते हं ओर न हमारा का 

इ्गेकार करते हः श्र पिक इस नज्ञाकत कणा वलिहारी ह । 

` ‰-- जव महाशयने दिम्बर शिवजी के लिङ्ग इट जान 

` द समाधान का उपदास करते ह्वे कदा कि शिवपुराण म 
तो खाफ लिखा है किं खियो मे नंगे शव को देख कर रगु जी 


"प [द्या क 





करने 
कड़े 


दिया जाए वो वह 








# दूरा शाख्ाथं # | 


सिथ्या तापसख ! लिङ्क ते पततामनभूतके । 
अथात्‌-हे वनावरी पपन ! तेरा लिङ्ग भूमिपर गिरः 
तच लिङ्क टूट गया श्रौर तीन लोक से ध्रूमने लगा तथा सखै 
भस्म होने लगा तव सव देवताश कौ स्तुति सुनकर पाः 
जी ने उसे श्रपनी योनी में धारण क्रिया परिडत जी अलं 
के शरन मे जाकर जान वचांना चाहते है । इस 
प° माध्रवाचाय्यै जौ ने स्माया करि महाशय जी ! शिक्षु 
म जो कछ लिखा है वद सव ठीक लिख हे परम्तु पञ 
तूभः कर जनता को भ्रम डालने का भयास करते हैँ} 
पहली ही वार च्माप को वता दियाथा दवि इस कथा 
आरम्भ उस समय से क्रिय) है जव कि यह दश्य संम 
भविष्य के गर्भ मे लीन था, अपने टाम में से राधा सेक 
रापको देता हां याना किये इस कथा के उपक्रममे य 
वात द्जं हे किं नहीं ! ( खामोश ) शरच्छा ८ लिङ्ग " शब्द ¢ 
अथं शिवपुराण की परिभाषा के अखसार श्रह्मारडः ठीक |; 
वत {( जप ) महाशय जी ! कहते कयं नहीं १ ( इ 
पर शध्रानजी नेका कि जनता सव समभाती है ज्याद्‌ 
गजष्गुर मरत ऋजिये ) अस्तु, आप स्वयं फरमा रहे है क्रि छद 
जाने पर वट लिङ्ग तीन लोक न भूमने लगा संसार को भस्म 
सना, क्या यह कराभात कटे इये पि 
मे हो सकती है यदि आपके 


कसी मांस के नायी | 
जल अङ्क को काट 


भ! इवा जद्याञ्ज वन सकता 


स | 
ह ९ | 





८: मि ॐ 


€. 


७ 
र दृस्रा गाखाथ > ६९ 


केन [क 


वरे के भी षूक सक्रमा क्या ९ क्टिये 


0 


रौर एकर रुके फः र 
पसान्ता देने के लिये तैयार हो ! ( अदस )-चास्दव मं यद 
सक्र दै । वतस्रान सदन 


= 


लव वतिं ब्रह्माण्ड मे ही घटेत 
यी दत्त वात का खमथैन कर्ती 
पृथ्वी सोने कं तपे हवे गसं > समान चअस्निपुञ्चं थी) सो 
जिस ब्रह्मारड मेँ सयदि ससस्त पिण्ड अधन चिधिच् सख्त 
को छोड कर पकीभूत होकर समा इव थे उद उयोतिलिङ् 
करिस्वा विद्युत्पुरुष की दाटकता का =! प्रावार ! वहीं 
गोला जव ‹ तद्एड मभव्‌षप्ा ' ( मल १।६२ ) के अद्सारः 
ग्ट कर द्यावाभूखि नपसक दो भागो ५ पवन टे गया तो 
उस समय अवश्य हे पक महान तोप्तान मचा हगा। उल 
टे इवे ब्रह्माण्डं ऋं! पार्वती साया की योनि कारण भूत - 


शत्ति | म्र॑पनं म्र {रर्‌ क्र ऋत १ शा ऋतस्य {ऋसा त एसा 


५ 


सामर्थ्यं कटां १ सो जैसे ध्थवपुण क परिभाषा के असार 
(लिङ्क शब्द का अथै ब्रह्माण्ड ह इ प्रकार श्योनिया जग 
शाब्द का अथै भी प्रद्धति ह यमा 
[नन्द (गण्डे न 
मं = वृद्धिशस्छं #लयथाद्‌ =" गुरलिरूख्यतं । 
( शिदपुराण १४९४ १६।१०६ ) 
्रथौत्‌- “स! =वृष्डिको (म म्प सोनेवा्ी ५ भौम 


भग ) प्रद्धति को कते हं ( द पौद्लासत ) 


ने +न | छ [ ऋक य॒ 
इतये अतिग यदि चम रणम तिये यद्‌ 
स्वीकार भी क्ले करि चस्ठुतः सादद) ट्य कै देस 









४) 
>< 
मपि 


£ दसरा शायां # 


#} 


च 


नियतं से वद्धा गए शेः शौर च्या 
कु भला चु कहा था, यदि नद 
चत्त वारे खेडा परद्र नगा हालत में यन्न तञ 
करते हे । वास्तव मे पर्दा तो मानय लभ निर्वलत्ा को 
छुपाने कं लिप किया जातादहे जो देहाध्याख शून्य ज्ञानी 
भयंकर विषधर को भी चुष्डहार की भांति धारण करते वे 
नदीं टिचकते उन निर्विकार मदत्मायो केसे दुशाल्ञे यरोडना 
या दिगम्बर फिग्ना द्येन द शाप ववर ह । संयोग वश फेला 
परस्महेस लग्न हालत में आाय्यंलपाज के लीसत्सङ्ग मेश्ा 
निकरे शरीर श्रापसे महाशय उस स्वरूप को न पहिवान कर 
केवल नंगेयन के श्रपराध पर क्रोधान्ध होकर भरने 


+ 


८ 


९ 


पीने 
लग जा तथापि चह यदहात्पा हिमालय की च्टान की तर 


तथेव शान्तभाव से लड़ा रहै, इ ध्ररना से परमहंस पर कुछ 


7 आतप नह। असक्ता उद्या बुद्धिमानो को आपकी वुद्धि 
(वहता पर हां दया श्रएगी; सो यही चात हारे दिगस्वर 
शव भगवान्‌ की इस लीला पर चरिताथ होती हे । 


सत्वधिधकाश लिखित हलाद्‌ की कल्पित कथा का 
छ भी उत्तर देकर मणदेवेन्धजी ने सिफं इतना कहा कि “ 
जी वार २ थेली उछाल्लते $ 





1 


ध० 
छुं आ्राय्यसमाज जु्रारी नही 








| # दुखय शा > द२ 


न 


^~ ॐ, ९ व 
ड । शते वाधना ङश्षरियो का काम हं पन्डः क पुराणेमे दी 
॑ । र ११ ष्क (भ सु न~ धत {आय्य चरत 
लशा खेलना सिखाया द तथा प्र ह न. 
"शाद्ञार्थपञ्चकः' पुस्तक कं पष्ट ५५स नान्न {लख इवारतं 





जिन ( समान्यो ) के स्थ) वैल, मढाः वकर से 

वियोग करना, -.. =नेदह वपं तकत जिसीद्धार कै लड़क सल 

+ वदश्छेली करवाना .....- इत्यादि छर कहा क्रिये वहीं पर्डत 

। | जी ह जिन्द ने ‹ रंशीला ऋषि ' पुस्तक लख कर आर्यसमाज 
॥ क = 


त्वत्र को गाल्िये दी थी जो !करताव जर्तं ह च॒कीद। 
कताव अहि आप कौं 


१० "4 9. 
>= 
/ 


9 == क र ९ स 
{ करतूत हेः मादाय पञ्चक सखा रन &\- र्‌ द ्रस्यसमाज 


न क २१ 4 ककष कषे कै 
॥ ष # # ष शु भः त 3 (4 ॥ कः ध न ४) ।} 
च्छो सनं ऋ! 1 2 ह <<< ह जव ५ स्थका य न्द्‌ 
क रव 


कुछ उत्तर नहीं वनी करता तो अप आ 





० दथारन्द जी जली कट सुनाया करते इ= आद्‌ २ 
ते ऋटकर जलता का वरगल्लाना चाह उत्तर म॑ ५० मालः 


ॐ क 


र सतं श्छ {क सदशख जा 
म्य जान करटा {क =।= लो यह था ३ 1 ॥ 
पु भला बुण न कठकर ८ श्रदिद्धद्भागच्त्‌ घरण म सं 

(क्प {क र = 'लद् ४ ५2 ^~ ~. 
रहलादं की वह कथा निरा कर षदृख्छषतं “ललस ' लोहे 


छा भा, उस्तका तयाया जाना एलं चीष्टय चलाना आद्‌ ^ 





शन्तु 
„+ 
| 
[1 
1 
१ 
= 
4, 
= 
2/0 
9). 


एखा करनं पर्‌ स्टायः 


ता पुराणो के 





| ४ +: 
६9 # दूस शाखां ॐ 


साथ ही पांचसोौ रुपये की थेली सी ईनाम्‌ मे मिलती परन्तु 
परमात्मा गजे को नाखून नह देता ! चाय इसे जुवा वताकर 
पल्ला छुड़ाना चाहते ह इनामात को प॒ से 
कय। जाता अञ्युक २ कास्यं करते वर वायसरत्य तक क्रो 
दइनाम ।मलता हे आप कं गर्लों म जा विदारि को 
उत्सवो के खमय इनामात ? रच जातं हे वह सखव आप लञ्च टी 
खेला करते हो क्या ९. ए ललकारतः हं । महाशय जी 
हा यानाः मं उत्तर । क हेये | यह कथ श्र(मद्भागवते 
= इस भकार ह ? (सन्नाटा, महाशय जा खामोश, आधायिनर 
तक उत्तर का इन्तजार करने प्र भौ जव- मज्ञमी शस्वदन 
` फम्मद्‌ गलसुहम्मदः' । जनता सँ रर्तल ध्वनि ) ( प्रधानजी 
स्ख शान्त- स्थापित हो जन पर) अच्छा! जनता समभ -- 
दकि स्वामीजी ने यह वा श्ुडी लिखी है यह तौ 


नवर।रा हो गया । अव आपने ज 1 बुश पर भ्यक्तिं {त सआान्लेपं 
क्षिप्रे हें उनका भ। टा सा जवाव 


अ पुस्तकं अवश्य लिखी हे 
(९ 


शल नह्‌ 


च + 


#1 


~ 


म वेद्न्यास जी करो 


“र कां ^ सख” श्ट २५२ ) 
६० २७८ ) इसी भ "र अन्य सव 


को भीः पानी पपी कर कोोस। 


` काषः (ए ३६६ ) क्त धष 
रन्न टेव को £ ( 


सभ्ब्र्तयो के माल्य शुरुषो 











म दुखा शाखा ॐ द९ 


थं प्रकाश श्रथः से तेकर शतिः पय्यन्त इसी 
रा पड़ा है, पटिल्ते घर की गन्दगी साफ कभोज्ञिये 


8 3 छ स्थो की शिक्रायत करना उचत होगा । 
्राथ्यसमाज लिद््खाड्पन की वड २ उ।गे हका कर्ता 
ठ आज तक धरे क्रिस्षी पुस्तक पर कलमं उखाने ऋ 
ली भी मदाराय की हिम्मत नरे 'रगीला ऋशिः को जन्त) 
क्ते किप गवरनते के दवज्ञे खट खयापं एरन्तु उखक्रा तछरौरः 
| किसी साजी से न वन पड, व्दयानन्दभावचित्रावलिः 
फे चौदह प्रश्नों का उत्तर देने वारे महाशय को प्रस्येक प्रश्चके 
लिये १०.) इनाम की घोपणा छपौ इदं दै परन्तु ग्यारह चष 
| कुजर जाने एर मी उत्तरदाता सहाशय नदीं निकल( । अव 
^ -रतवर्षं की जनता यह वात भली प्रक्रार जान चुकीदे कि 


स्यसमाज क प्रास ' ०्य्ोत्रवा वास्य के प्रशा का ईद ला 


र नहीं हे । 

| [क ^ ए. (ऋ (क क 

। र पकती यह शिक्रायत कि श्पके क्रिये हदे पुराण- 
“क प्रश्नो का येने हं दियासोतोये दश पन्द्रह 


जनता स्वयं सयभती ह यह मेर ओर अपक नणय 
[पय नहीं है । सहाशयजी ! भने तो रापकं कया स्वामा- 
सदसे रेकर अजञ तककें समराजियोकं पुराणा पर 
ने भी आत्तेप हवे हं श्रौर दोखकते द उन सव त्तेषां का 
[तापू किन्त मँहतोड जवाव तहरीरी दे डाला ह, लीजिये ! 
छः सौ प्रषट का वृहद्‌ भ्रन्थ "पुराण दिण्दशंनः श्रापक सामने 
\.-“ -गस्थित है ( अ्टहास ) 
(= -----#<-- 






6686. ` -90099 ०206399 


3 


2606999, 2600०. -90006 
ॐ © 


~ 


< 


2५००६०१ ०9 @ 
७ (=> €> ६०८० ॐ 2०७~ &००^ (-1-1) 2००29०4 ८८५ ~~ “~~~ ८०८ ००० > ९ 
© > ० < 
2 च, छे ०2 ००9०००० ८००००२* ००००८०८ ˆ*< ००39०229 > ˆ ”०००००८०००अ००००० ` °०9ॐ> - 
4 @< > 29899०95 र परी ठ 
<: # ४ 
6 > +: सि 
¢ ¦; ऊ 1 : ण 
द;-5 त्र श्चा न्य. 9. - २ ९ 
4 © ८} ल २ ९ | 
@ 2 = @ : अक ¢ 
(~+ ८ (| । > © (8. 
2८8. ६ < \; &{ 
4»: चः ८ 
4.2 .3 इ + 
ठ ६; ६ अः 
2 ६ ५ 
9 ७०००००६9 ~: ‡ 
प न ५९६ 2 ००००००९०.) ५००८५००००००. ०2२०० १०९० ०००0.,, ०2८ ` “००७, ©^ © 
2. 7, 5 ५ १६५ 9 < छ ००९ 5 .9 
@ 2322 "०००००0० © ०> ०2299 ` ००००००००००२ˆ "००००००7 = (००००7०0 9 ० ००५ ०००७००००० ०० 
€ 


~> © 


८ ॥ ) 
र ० ० (>>> 
%००ॐ 2०00 ०000 %०७042 2०00 0006 


9 
© 20 9०9 © पे 29 
99097 ०48. 9. 5०09 
००००० © ० ` ९०८2००० ^ 


रिषय-- स्वामी दयानन्द क्रत ग्रन्थ चेद्‌ विशद 
आर कपल कलित हे" 


1 < 


४ 


९ २ 
सद 


---व्यत 1 \ ८; १ 
$ 6 
प० मापगाचाय्यशास््ीङे प्रशन 


स्वाभ्री दयानन्द सरस्वती नै ' सव्या प्रकाशः की 
भूमिका में शरोर ( ०७२) मे यह लिखा है कि मेरा अत 
है शोर “ ऋण्वेदादि भाष्य भूमिका मे भी केवल संवग 

कण वद्सज्ञा स्वीकार की दै तदनुसार आ््स्य्तमाज का यह 

दावाहेकि हमारा मत मन्त्र संहितात्मक घेरो के सर्वथा 

अचुङेल ह परन्तु हसाय पत्त दे किं स्वामी दयानन्द छत 
शी मे चडत खी फेस वाते दजं ह जो करि न सि वेद विह 









‡ तीसरा शास््राथे ॐ ६७ 


१ हं अपि श्रास्य॑संस्डति क ्रतिकरूल,= भानव- सर्य्याद्‌! कै 
चलाफ, एवं हिन्दव को कटने भे शआराय्यं किन्तुं रहल सखन 


श से इसा किस्वा नास्तिक कना उाल्ने वाली भी प्रमाणा्थं 


खश कुद प्रश्च उपश्थित करते हं रौर श्राशा कस्ते कि मम 
वुद्धदेव जी उन्हे घे(देक सिद्ध करके देखाएगे । तयथा- 

(१) यह संव जातते दह कि ष्टिर्टवों का सवसरे वडा 
ायिक चिन्ह शिखा" हे वेदादि शासे मे- सस्यासाश्रभियों 
फ रतिरिक्तं शोष क्तव हिन्दूसात् दः लिये सदेव शिखा स्खना 
परसावभ्यक्त लिख है यथा-- 


(क) यशे श्ये शिखा { यज्ञुः १६ ।१२) 
। (ख) खदोग्वीनिना मान्य सद्‌ाबद्ध क्षिखेनच । 
| ( स्स्ति ) 


ध्रीत्‌-- सद्‌! शिखा वध्री र्टनी चाद्ये । इतिहास 
ध्म इसत वात की सात्ती देता ह कि यवन काल मे शिखा की 


र्त फे लिथे हमारे लाखों पूर्वजो ने दल्दीधार ओर पानीपत 


न 


दे येदान वे अपने म्राण तक को न्योद्धावर कर दिया, विदेश 


> रा क्रसणकारी छल से वल से श्रार लाखों तर्द के प्रलोसन 


देकर टारे इस चिह्ध को विन करने के लिये सातसौ वषं 


तक पूरा प्रयल्ल करते रहे परन्तु विगत शताब्दियों का रक्तं 
+ .रजितं इतिहास कानों मे यंगुलो उल कर पुकार २ कर कद 
५८ न्टाहेक्रि ठम मस्तक कटाना पसन्द था परस्तु जीते जी 
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सपनी शिखा के चार वालो को शचचवों 


कै ठवाले करना 
गृच्रासयानथा। 





के 


अस्वं जल श्िखाका इतना वडा महत्व हे उसी शखा £ 
~+: 

क वषय म॑ स्वामी दयानस्द्‌ जी वेदाभिमानी होने का व्यर्थ 

न 


दवा करते हवे भी श्रपने ‹ सत्यार्थ प्रकाश ( पृ०२७२ ) में 
हुक्म देते ह किः-- 


2.१ 


उष्णदेश हो तो खव शिखा सहित छदन केरा देना 
नाय । क्याके शिर मे वाल रखने से उष्यतां अधिक्र रोती 
हे आर उस से बुद्धि कम हो जाती हे, पया वतला 
स्प्मा जध्का यह आदेश्च केस वेद्‌ सन्तर के नुक्रूल दै तथा 
€ = धकर कौजिये कि गर्म सर्दी का असर तो खरी पुरुष 
दोनो एर समानरूपसखटही पडता हे भारत उष्णदेशो मसे 
ऋ ह लासक्रर वंगाल मद्रास ओर निज्ञाप पान्त तो न्रोर 
ना अश्रक उष्ण ह । णेसी दशा मे स्वामोजो को आज्ञादसार 
छतद्‌ भरान्लाय न सफ पुरुष समाज्यों को ह ्रापेतु उनकं 
अतिया कामा सुन्डन करना आवश्यक है!) उन मु डत 
यस्तक्र आय्यसमाजन महिला समुदाय के कल्पित चिञ्जं का 


नररा ध्यान तौ कीजिये किं यह सीन कितना भयङ्कर दीख ~ 
पडेगा । 





( २) सत्याथ-प्काश ( प° २ ) भे लिखा है कि 


` प्ूना का दूध दुः दिन बालक कः पिला 





[ 


ॐ तसय शार्थं ॐ ६६ 
पश्चात्‌ धाथ पिलाया कर" । ˆ धता स्री दूध 


न पिलावे 


य आज्ञा किस वेदं मंत्र के अरचुक्रूल ह ८ । चद्‌ मरे तो 
सगे प्रतिक्रल् स्पण्र ब्दो मे यद प्रकट कया गया हे कि 
"९ 


वे ङ लिये उसकी माता का दृध दही परस पुष्ठिक्तारक टे । 





यथाः-- 
8 © 
उत्खं जषस्व अधुचन्त लवन । (१७! 8५ ) 
| निस्लल्देद स्वामी जी का यह हुक्म इखाईंयों का नक्ल 
हे । 


(२) खत्थार्थप्रकाश ( पू० २ , नै लिखा हे किः- 

; सतन के चिद्र पर उस ओषधि कालेप करे 
जिख स दृध सवितनदहोएेखा करन स दरे 
महीने पुनरपि युख्तिदी जाती इद। स्री योनि 
संकोचन शोधन ओर पुरुष सोय्यस्तमन 4९? 

किये यदह अश्लील वणेन किंस वेद्‌ मन्त भ॒द्ज हे ? 
चेद तो ईश्वसेय ज्ञान का भडार हे, स्वामी जी ने वेद्‌ के नाम 
पर इख प्रकार की कोकशास््रीय गन्द वात लिख कर उर्हं 
कलङ्कित कर डाला हे । 

(8 ) श्रय्यसमाजकर सर्कार विधि ऊ असार कल्या 
ङ विवाह की िवि प्रवं से निष्त नद कजा सकत) द्यां 
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कि स्वामी जी फरमाते है किः-- 
जव कन्या रजस्वला दोषटर्‌ शुद्ध सोजाण तव 
जिल दिन गमोघान की राति निधितद्धी हो | 
उस्नं िच{ह करसे चे लिये प्रथष्ठ दही सखास्स्रो ^ ८ 
जोड़ रथ्वनी चाहिये ` (सं पिण पर १२६ ) ऋ 


--सो रजस्वला 7 खक तिथि पहिले खे छ 
नह । जानी जा सक्ती दो चार दिन च्राभे पीठे हो जाने की 
[ऋच | 


यः संभावना हो सकती है इवे रतिरिति स्वा्ी जी त 
विवाह संस्कार के ख्राप्त होते ही तच्कराल भ्वशर क घर यें 
अथवा जनवास् म गने(्ान कर डालने की लज्ञा वृण आज्ञ 

वी दै। पया बतलाद्ये ये वाते किख वेदं के जछकरल ह १ 
 दमायादाकाहैकि ये वातं जहा वेद के धिरुद्ध है वहा 
सभ्यता के भी खिलाफ ड । 
(५) (सस्कारविधि (भृ० ६४९ ) मे 
म श्रग्नपरेक्रप्रा करते ह्वे श्रथ फेरे ठेते क्वमय वर कन्या 
कै अतिरिक्त पानी क्रा घडा उडप [ 
भी साथर परिक्रिभा क”, यह वात न | 
हे श्रपितं एकाधिक्र पुरषो के खाथ परे केने के कार्ण हिन्ञ- 
तहञ्जीव के भ सवथा विरुद्ध है | 
` ` (६) सस्र विधि (० १२६९) में क्िख(हैक्रि वर 
स्क वधू (अन्‌! स पूव खार्सालत स्नाने करते समय परस्पर एक 
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दतर कै सुचेन्दरिय (पेशावकं ङ्ग ) को ( (दमर्ते उपस्थं 
मघुना संख जामिः ) इत्यादि मन्त्र बोल वे यानी= ( मीखा 
ह शहद शसाव, आदि ) से खंय॒क्त करं । किये वासभार्भियों को 


च 


मी लज्ञिव करने वाल्ली यदह वदहदियाना हकत ।क्स चद्‌ क 
ग्रचुक्रूल दे । 

(७) संस्कार विधि ( पृ० ५५) लिख दे कि- पति 
को अपनी श्नीरत के वाल्ला मं तेल डालकर थ्‌ से साग 
प्री निकाल कर जडा ( चोरी ) वान्धना चाये, -इस भ्रकार 


न निर्लउज चेष्या प्रायः का्चुक लेग करिया करते हं, परन्तु 
। स्वामीजी ने इख प्रकार के त्रदे वेदों कं नाजर पर द्‌ हं 


वदनाम्‌ क्रया ह कादेये यह लला कख वद्‌ | 


॥ (=) संस्कार विधि ( पर ५५) मे क्तिखा हे किः-- 
विच सें पुष्कल्धृत डाल क्र गभिणीखी 
पना प्रतिभिम्ब उस घीमें देखे उस स्थ पति 
। शीसे पृछे- (किंपस्यरि' ची उत्तर देवे त्रं 
५ पश्याभि उम खिचड़ी को खावे “ 
यह छाया दान को खाजाने की पोरलीला क्रिल किंस 
वेद मभ्ब क असार है १ इसके अतिरिक्त अपने मुख को 


परछी देखते हृचे मी णसा सू बोलने का वधान करना कि 


४. ६५। 


5 







श 


मर नोल(द देखती दः स्वामीजी का नैतिक पतन हे । 


1 
64 


३। 


र्‌ 


१. च्य 4 
-*९ { पर 
"५. । 


^ ^ 


„(य 


डो @ = 
न क्का -%-~-~ 
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आणा दै महाशयजी सेरे इन सव धश्च का उत्तर > द्धी शपा 
करगे, | | 
भ० चद्धदेव विव्यालङ्र के उत्तर 


मतो वड्ी श्याशा रखताथाक्रि आजके शाखार्थं र्न ¶ 
पंडितजी कोह सेद्धान्तिक गंभीर प्रश्रडपस्थित कर्णे परन्त परश्च 
स्युलने पर वादेत हवा के वह पचास वार की कहै सुनी 
वातं पेल की गड ह, स्तु! मे यव दन खव प्रश्चो का उत्तर 





(१) शिश्वा काटदेने करै चिपयमें स्वामीजीने जो $ 

लिख्वा दै उखा सतलव यह दहै कि यदि उ्यादष्च गस्मीं पडती 
होः ओर चुटिखा के वाली से मुष्य कोतकलीफः प्रालूप पड़ती ~ ` ^ 
डो तो अथवा शिर भ फोड़ फुन्ली निकल श्रवितो उसे 
कटवा देने मं ङ्द नही, यियातो हमारे शर रूपी 
श्चि पर फरकने वाला एक अर्डा है, जवतक चाह खडा 
रक्खे श्रार जव चाहे उकार कर फक्द्दं । ( जनता म उपहास) 
वेद्‌ म॑ भी लिखा हं जि- 

यच्रबाणा संपतन्ति कुमारा विशिखा इव । । 

त्र्थात्‌-- युद्ध में वाण णेसे उडते हेंजेसे कि विना 
चुखियाफ़ेवाल सी ङ्टियाकेरहनेयान रनेसेषस्मेका 
क्या वनता विगङ्ता है | लियं का भुखन तो सनातनधम्मी 
हयो करवाते है काशी दशिद्वार रादि तीर्था परटेसी सेकंड 


लियं दध पडती हें । 
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क केष 


(२) स्वामीजीनेजो दः दिनतक प्रसूता का दध्र 

[ना लिखा है उस्ना तात्पर्यं यह हे कि यदि माता जीमार 
ज अ्थवाद्धघकी कमह तौ वच्चेकोध्ायको देने क्या 
टज हे, ्राखीर व्ये को द्ध तो पिल्लाना ही चाहिभे, स्वामीजी 


छे, 


2८1 


क 


की व्यवस्था वच्चे के हक से कितनी शुप्तीद ह यह जनता भली 
व्रकार खम सक्ती हे, परिडतजी की ययदहे करिधायकादृध् 
न पिलाया जाषु तमी तो यह प्रश्न उपस्थित क्रिया हसो मगर 
परिडतजी के कथनानुखार माता कँ रुग्ण होने पर क्िवा दृध 
कीक्मीकीद्शामंमीव्ंको ध्रायका इध न पिलाया 
जाए तो वह तड्प कर मर जाएगा | व जनता ही निणंय 
कर खकरती है किं स्वामीजी का ठैख ठीक है यापरिडतजी की 
राय 
पंडितजी ने जो वेद्‌ मन्तं पेश किया है उसका ्भिध्राय 
। तोदइतना दीह करि वच्चे को भर पेट दूध पिलाना चादिथेः सो 
दि माताके स्तनोंमे काफी दूधहोतो वह पिलाए ओर 


। ष पेसानदहोतो फिप्थाय आदिकं दूध का प्रवन्ध किया 
हिप { 






(३) सव गृहस्थ जानते हं करि जव खियों के बच्चे पेदा 

। ह तो उस्र समय उनके प्रायः सभी ङ्ग शिथिल पड़ जाते 
„~था वे ्रतीव निर्व॑ल दोजाती हं इतत लिये भखव के अनन्तरः 
(य्॒वेद शाख मे पेसे अनेक प्रकार के उपचार लिखे हं (क 
ट प्रयोग से प्रसूताश्नो कं वे सव ङ्ध पुनः दद्‌ दोजाते हं 
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तन्दुरुए्त दोजाती हैः स्मे स्वायीजी अहारोजं , 


श्रौर चे पूर्वत्‌ 
न भा अपन सत्याशरत्रकारा तें प्रनूता के लिये वैली 
लगाने से स्तन किन होजा ८ 
दमं बुरी वात क्या है। ५ 


1 
# 


अ्रोषाध्रखे , 





कं सवन कौ शिन्ताद्धी ह्‌, जिनके 

रीर योनि भी संकुचित टोजाण 

चद्‌ मभीस्पष्रलिखा डे कि-- 
रिष्णयोँनि करूपयतु | 

यत्‌ यान समथनगर्भधघ्रारण कै योग्य दद्‌ होनी 

चायं । न जाने परिडितजी को इत पकार की उपयोगी 


। 


वताम भा श्का कयां हे? | 
= गेवना 

(8) स्वामरीजी ने रजस्वला होजने ङ वादं  पृशायोवना- 
चस्श्राचरन्न कन्या्रों कै विवाद की रिन्ञादी दे वेद भी इङ 





समर्थक दे यथा; 
व्रह्मचय्यण॒ कन्या युवानं दिन्दने पत्निय। 
व्रालविवाह कै कारण भारत गारत होगया हे; 
अनि ससार कं सभौ सभ्य मनुष्य वा्विवाहङ्ेपः तकल हें ¦ 
ला ज्राभ्रजाने भी गृद्धा गुह्धीका विवाह न करकं रजस्वल। 
न वाद्‌ शद्ध टोजाने पर लिखा है जवक्कि वर वधर्‌ दोनो री 
या युवति दाग तो गर्भाधान होजानाभी स भाविक हे} 
जव ववाह का उदेश्य दी सन्तान उत्पन्न करना हेतो फिर 
दतमर लज श्र संकोच की कौनसी वात हे! 
( ८) जैसे राजा महाराजाश्रो के श्रंगरत्तक ( वाडीगाड ) „4 






~ ~ एथ 
१ 





` ऋ तोसखरा शास्नाथे ‰ ७५ 


[न 


 द्ेषेते ह इसी प्रकार दुला भी वारात का राजा होता हे रौर 
उस्रा भी एकत दढाङ्क= लद्रध्रारी पुरुप सखंर्लक रहना चाष्ट्य 
सो अग्निपरिक्रमा के समय वह पुरुप भी वर वधघरूकं खथ 
परिक्रश्वा करता है यद एक विधिदै! कद्रचित्‌ दवन का 
श्मण्नि क्ख आदिमे नक्लग जा इसी करण वह पुरुप पानी 
जना घडा खाय रखद। है जिससे ऋवश्यकता पड़ने पर उसे 
बुभ सके । इतमे शद्धा की क्या वात है { भरस्य कोय ॐ 
लाचध्रानी सो स्खनी द्धी चाद्ये सो पानो काषघ्डाभा एक 
संभव आपत्ति से खरद्ित रने के {लये पेश्वन्द्‌। ह, 1 हवन खं 
ललने वाते खगच्धित वातावरण क सेवनःथं यष्द्‌ चर कल्यः 
चे अतिरिक्त भ्य उपस्थित महाजभाव भा अ्नङ्खस्ड क्प 


न 


स्वामी जीने जो एक दुसरे कं उपस्थः कां स्नान 


# (क 


ना लिखा हे वद ठीक ही हे क्योकि “ उपतिष्ठते अनं 
॥ [क्ष्य [ षे [ प 
ज्िखदके द्वारा कििंसखीको पेश किया 


क 


> ज्च क 9 ष्य 
त उपस्थः ` 


खद्े- वह ‹ उपस्थ ' होता है । यह लंक्तण शरार पर कट 
ता डे विवाह संस्कार से पुवं शद्ध हो जाना आवश्यक हे 
तः व्र वधू को स्नान करना ही चाष्दिये । यहा शद्‌ मप्ञा 
7दि उलना कही भी नदीं लिखा, पडत जा अपनी तफ सं 
पलति है । महाज ! शिवलिङ्गं का पचाश्चत ख स्नान कराना 
ओ आपके यां ही लिखा है ओर सनातनधस्भीं हा णसा 
^ करते हं । हमारे यहां तो वर वधू का स्नाल करना मात्र (लख 
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ॐ तासा शाखाथै 





देजोकिसीभी दि से निन्य नहीं कटा जा सकता । त ¦ 
प पर्डत जी को एेखी सीधी सादी उपयोगी विधियो त 
भा क्या बुराई दीख पड़ती है जो आक्तेप करते ३ । 


(७) यह सव जानते हैँ कि पतिपल्ी के वीच मे कलं | 
भा अन्तर नहीं रहता हे । सो यदि स्वामी जी ने एक खास 
सर्कार के समय अपनी पली के शिर में तेल डालकर उसके 4 
वाल टाक करदेनेकी्ज्ञादीदैतोदसमें क्यावुरई है? ` 
पति पल्ली परस्पर एक दूसरे को अलंकृत णवं साफ़ स्थरा त 
देखना पखन्द्‌ कर्ते हं स्वास्भ्यकी दचष्टिसे भी शरीर को. 
स्वच्छ रखना ओर वालो को चिकने रखना श्रतीव लाभदायक 
है । पेली दशा मे यदि दम्पती एक दूश्तरो के स्वास्थ्यवद्धंक _ | 

उपवायों मे खहयोग पदान करे ते यदह तो ओर नी खश 
करस्मरता सममन चाहिय | स्वममीजीकी यह आज्ञा भी 
द्म्पतः कं गाहस्थ्य सुखो को प्रवृद्ध करनेकी एक आदर्शं 
प्रणालि हे । फिर यह सव का सव विधान सूत्र भ्रन्थोके भी 
अयुकूल दै, सनातनधरस्मियो मे मी णेखा ही किया जाता है; 
न जाने परिडत जीने स्या समभ कर यद रश्च उपस्थिष्ठ | 





किया हे! | ५ 

(८) प्रायः देखाजातादैक्रिं खियं रत दुग्ध आदि 
पष्टिक पदार्थो के खाने मे कम रुचि रखती है, खासकर 
खग्भां खियं तो खटाह मिर्च आदि से वने इवे चर्पट 










र 


| 





पद्यर्थ की इतनी शौव्छीव दे जाती हं वे दश्च घी का नाम 
खनते ही ग्लानि भरकटः करने लग जाती है, कई एक मिध 
तकः खाने लग जाती हैँ ये वाने न्युनरधिक प्रायः सभी प्रदेशो 
की सियो मे पाई जाती द 1 रेखी दशा भ खंरच्तको के लिये 
यह श्रावश्यक दो जता है कि वे हानिकारक खड चरपरे 
पदार्थो क द्ुडा कर ध खिलाने की व्यवस्था करं तो इ 
संस्कार मे भी खिचडी मे डालकर घी खिलाने का विधान 
क्रिया गया है, खिषड़ी ही पक एेखा पदाथ दे किं जिस क 
संयोग से आसानी के साथ पस्य माता मे घृत खिलाया 
जो सकता ह, सो जव छी के श्रागे छै खिचड़ी रखदी जावे 
ओ्ओर वह खाने मे आना छानी करे तो पतिदेव उसे के किं 
गिः प्रश्यसि' अर्थात्‌ कया देखती है ? भट पट खाज । यह 
वातत खनिश्ित दै करि पौष्टिक पदार्थाकेसूवन खे ही संतान 
चेदा कर सकने की शक्ति वडृती दे धी उन खव मे श्रेष्ट दे। 
वेदादि शाखो मे ‹ आयु रतम्‌ ` अ्थ॑त्‌-घरत को श्रायु चद्धक 
क्या सानलात्‌ आयुः खी कदा गख है } इस्ती लिये पल उत्तर 
देती हे ‹ प्रजं पश्या दविः ग्रथतू- इस घी मं मरु सन्तान 
दीख पडती द, यह तो अतीव शिक्तपरद विधान दै, इख मे 
शङ्ा की कौन खी वात दे ! 
ख प्रकार चैने परि्डित जी ॐ खसस्त ्रश्चो के युक्तियुक्त 
ह आशा दै अव शङ्का का 


र 


पल वेद्‌ प्रमाण सहित उत्तर दे दि 


< 
ठं ये ह 
ह. अवकाश न रहेगा) 





१. # त्यैश्ठरा शाखः + 


२ 


= [0 ९ 
भ्रश्न त्‌ न्‌ 
०१२९ कृन्‌ [सृष्कृष्‌- 
(८१) भथम प्चकञे उत्तर की खथालो वना करते इवे “०- 
माश्रचाचाय्यजा ने कहा कि श्वाशीजी जे सत्याथेध्रकाशा म यद 
कटा भौ नहीं लिखा दि वीधासे की द्श्णा म अथवा पौर 


९ 


ऊस का दशा म्‌ वेच के देषा डखार आवश्यकता पड्नं 


र शखा कारा जासकती हे-- अपितु यहा ते सापः दूज च 
पके गम देशे म चुटिया काद लघय, क्योकि शिर पर वाल 


गर्गरी सताएगी नही- 
कर पदा कर देये? च्या 
वे आतिशवाजी द्वि घुचिन्दे दै १ यथवा विजली के स्वि = १ 


दसक् अतस्त हसारे श वीन यदपि धायः जयाधासं ह्येते डवे 
भा बुद्ध म अद्धेतीय धे चव मी रवौन््रनाथ डैगौर खे ऊश- 


ज न्यक्त बु!दधम्रतता > अपनी उपमा नहीं ` रशत { फिर 
स्वाप्राजा का ख मस्तक कर शिर पर वाल रहने से युद्ध कम 
होजाती हे कोरी कल्ना नहीं दो ओर कयः रै ? यदि श्मापङ्त 


(५. 


क थनाजयुरःर णम्‌ त ॐ क्ये श ओिखा कृचलं ण्डा इडा मानं 


० 


लया जाए दद मी म्ह्ल्डा दद्ध किलि दे ऊपर फटरादा ही 
रटन्ा चाहय तमा राजा कौ स्षेमा है { वह ऋरडाधासे किक 
काम का जोकि अपरे बिजयाग्रन्ह्‌ क श्पने ही हाथो उकार 


कर गन्द न्यली मे फक उ।लने की सूखा करे । 












` ~ तीष्वरया शास्मा्थं ७६ 


मदाशयजी ने जो भ्यच चरणः संपतन्ति" मंत पेश करते 
हवे यह अर्यं क्रियादहैकरि ्युद्धमं वाण णेखेभिरतेदहंकि जैसे 
शिखा रदित वालकः । सो यहा ्रणुद्ध है क्योकि सखव जानते 
हे करि वाणो कं पीठे अनेक प्रकार के "परः लभे रहते हें जिनके 
कारण वे वेगपृर्व॑क वायु उड़ते दसो शिरभु ड गोलमटोल 
खोपड्ीवाले बालक्मे के खाथ पुखचारे वाणो को उपमित नहीं 
किया जाखकता इसलिये "विशिखाः शब्द्‌ का अ्थ- “विच्दध- 
शिखाः अर्थात्‌ लभ्य शिखा बाले उपयुक्त दै स्वामीदयानन्द्‌- 
जीने भी अपने यजुर्भाप्य मे यह अर्थं स्वीकार कियाद, सो 
लस्बी शिखा वाले वालको कौ भाति वाण भी खः सहित 
_ यञ्च तत्र दौडते ह यही वर्णन स्वाभाविक दै ( इसप्रकार बुद्ध- 
देव जी “सक्तितेऽपि लने न शान्तो व्याधि. के अ्रलुखार अथं 
का अनथ करने पर भी शिखा छेदन का खमथन नही कर सके ) 
सनातनधस्मियों मे केवल खंन्यासियो ओर विधवाच्रों के लिये 
ही मुण्डन का विधान ह तदनुसार वह क्रिया जाता है परन्तु 
स्वामीजी तो सवं साधारण के लिये एेखा आर देते जो 
न सिप वेद विरुद्ध है अपितु आअ्राहृतिकभी दै) (इसपर 
महाणयजी ने दयानन्द्भाष्य का हवाला पलो जो उसी खमयं 
यज्व दास्य ( १७।४८ ) निकाल कर दिखा दिया गया ) इस 
प्रकार दयानन्द के शब्दौ मे भी "विशिखाः शब्द्‌ का पत्तिक 
रथै "वह चोयियों वारे" देख कर महशयजी अवाक्‌ रह गण 
रौर अन्त तक कु भी न कट णप्‌ | 





~+ 






० # तीसरा शाखा ~ 


(२) दृखरे पञ्चके उत्तर क्ती ्णशलोचना करते र 
लनप्तनतस्त्ं का तरफ सखे पृ्ा गया कि “सत्यार्थ भकाश म 
यह तो की भी नहीं लिखा कि- दूधकी कमी के समय 
अथवा माता क रोगिणी होने की दशा सै छी श्रायः ड्ध 
प्पलाए ` ~ यदद एला लिखा हेता तो फिर शङ्का की कुद मी 
बात न था; ्याक्रि उप्यक्त ्ाप्रत्तियों की हालत मतोः 
भ्रायः लमी धाया का दूः. पिलाना च्राव्यक खमते § परन्त 
स्वामीजीक्छाती सदं साारणङ्ते लियेियोर त न्दुरुस्ती की 
द्शामभीचः दिन कै वांद “ प्रसूता दूधन पिलाए, देखा 4 
नादिरशादरि फरमान है । कदाचित्‌ दध की कमी क्रिवा रोग के 
कारण चया का दुध्र प्लिनेक्रा स्वामीजी का अभिधाय 
होतातो फिर उसमें ८छुः दिनः कीकैद्‌ की आवश्यकता न 
थीः क्यं करि आवक्यक्रतालुसार पिरे दृखरे दिन सी धाया 
का दूध पिलाने छी जरूरत पड़ सकती है फिर : छः दिनं 
तक पिलाए अर इक्क वाद्‌ न पिलाए › - रखी व्यवस्था फा 
चया ताद्पय्यं ९ स्वाम्रिजीने ठो इख धसङ्ग ये स्वयं स्प कर 
दिया है कि ^ देखा करने से दुसरे अहीने पुनरपि यचति दे 3 
जाता हं - अथात्‌ स्वामी जी श्खुताकोदृध्र न पिलाने की. 
इख लय त्ता देते हं !के जिक्ल से दस्पतती ङे कामोपभोग में 
ङ्छमीवाधा न्‌ षडे! इस पर पहाशथजी ने पृद्ा कि 
“ सत्यार्थ अकाश ` भे यह कदां लिख है कि “प्रसूता दूध न 

पिला ‡ । तुरन्त ही सत्यार्थ थक्ताश ( प्र० २8) खोल कर 





म 


< तोखरा शाघ्लाथे £ ` ८१ 


विश्वाया गया जहां कि “भ्रसूताखी दूधन पिलावे ` यद 
द्रत्तरशः लिख्या हं । 
नुद्धदेव जी प्रव्येक टनं म काफा दाच पाव मारते रहै 

परन्ते श्रन्त तकत " छः दिन की व्यवस्था का ऊ भी समाशा 
नहं कर सक, उद्टा चवड्ा कर श्रंड वंड वोलते हव कट वेे 
कि त तक दध पिलाने का सवलघ यद हे कि द्म दः 
दिन राई करके देखते ह इलती कारण ¦ छदी का दश्च" णेस 
ग्हावरा मशह्वर है,जो दहै सो दे । ( उपहास ) 

हसक छतिरित्त सन्त न्रस्सं क रोर से कडा गया 
सने जे साता द्वास वच्चे को दूध पिलाएं जान कतै समयन 
८उत्खंज्ञुपस्व' श्राष्दे वेद्‌ सज पश ॥कय हे यहाशयजी उसे 
ट 


~ { | 


~ धस. 


कियो मे उडाना चाहते है, ध्यान रहे स्वय इम्‌! दयानस्द्‌- 
ने इस मंच को संस्कार विधि भ माता यास च्च को द्ध 
पिलाने मे विनियुक्त किया ह णसा दशाम स्वामीजी कोभं 
श्रता वताकर मनयाना अथं करना महाशयज का जवरदस्ती 

ऋ 
(३) तीसरे परश्च के उत्तर क शऋल्लोचना करते हवे प०माध- 
~ „ वात्राय्यंजी ने कटा कि खामाज्एन्‌ जो स्तनो पर लेप आर 
योनि संकोचन करलं वश्‌ शिक्त क दै वह केस वेद्‌ श दञ्न ह 
# यदी माया प्रष्टव्य दे, । आचर्‌ रादि शास्नोमे ती सभा 
 सओेगों कै उपाय लिखे द परन्तु त्राय्यसमाज तः कवल मन्त्र 
संहिता माज क्तो वेद मानता ह आर श्रप्न ग्रस्थों कै तदूखार 


\। 


५५. 


<) 1) ८ 
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# तांस शाखां ~; 


वेदिक होने का दावा रखता हे पेसी दशा म मदाशयजी , को 
वे वेदमंच्र पेश करने चाहिये थे जसम कि फेसी चाज्ञा मौजूद ` 
टो, ईखके अतिरिक्त किस किंस ओषधि का स्तनो पर ज्ञेप ? 
कया ज,ए तथा योनि संकोचनार्थं किन २ दवाद्मों की पोरली 
वनाई जाए- यह सव रहस्य भी स्पष्टतया वेद्‌ से सिद्ध करना 
चाद्य था परन्तु महाशयजी वापं दां की वातं वनाकर घश्च 
खालना चाहते ( जनता मे अह्टास ) मन्वुद्धदेवजी नें 
“विष्ुयानि कर्पयतु" आदि जो मंज पेश किया हे उस्मेनतो 
स्तनां पर ठेप करकं उन्हं कठिन करने की श्रौर नाह योनि 
को संचित करने की ही अश्लील आज्ञा दी दे, महा शयञ ~ 
न्यथ हो कोकशास्रीय वातो की वकालत करके वेदों कौं । 
वद्नाम करते हं । स्वयं स्वामी दयानन्द्जी ने भी इस मंचे । 
म स्तन काठन करना आर योनिखंकोचन करना नहं 
लखा । ( द ्पर- मन्रामगोपाल विद्याल्ङ्कार गरल कांगड 
क वनाणए इवं सस्कारयकाशः से उप्यक्त मंज कार्थं द 
कृर सुनाया गया ) 

(४) चौथे परश्च के उत्तर की आलोचना करते 
सनातनध्स्म की तरफ से कहा गया कि प्रक्रत विषय कन्य रि 
म का विवाह रजस्वला होने से एव हीोजाना चाहि ० 
रजस्वला होने कं पश्चात्‌- ” यह नहं है अतः हम विषयान्तर 


ऋर इस तरफ नहा जाना चाहते प्रश्चतो सिफः यहं ह [कर 


, 

1 
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न 
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स्वमा जा नं ववाह का देन वही नियत करना लिख 1 


श ९ 
+ तासखरा शस्जाथ न ८२ 


लि दिन क्रि रजस्वला कल्या शुद्ध स्नान = कीटो, सो 


€ द 
प्च च हा खनिश्चितरूपेण वह द्वन नदा जान जा सकता 
अतः दयानस्दोक्त व्यवस्था कं अछंलार स्य्य॑समाजी लोग 
^ अपने यटा पिते से विवाह क $ सी तिथि नियत नहो ^ 
र सक्ते इस तरह स्वामीजा का च शित्त न कंवल 
चेदवाद्य है अपिते वताव मं आ सक्न लायक भी नदी । 
महःशयं जी ने हमारे इस ब्रश्चाश का ऊन) उन्तर नदी देया । 
साथ दस्-पिता घर म 1क्रवा जञनवासे मं विवाद 
संस्कार करे सस्पन्न होते होते तत्काल हो जौ वर च का दम- 
स्वर छो जाना लिख मासा हं यदह भा $साईयो की नकलमाज् 
डे आर्य्य श्रस्थ तो स्पण्र शब्दा भ । अक्ञारलवणाशिनो ' यरः 
येनो सिचत्तमेथनैं भवतः रथात्‌ - वर वर चिवाहानस्तर 
्षारलवण आदि वीय्यन्क न्ध्यों कोन खाणे, जमीन पर 
| गायन करे ओर मैथुन न कर पला न्रा दते हं । महाशय 
॥ वताः कि यदह ‹ चषक रोरी प्र दल इव विवादं 
। ओर उश्र गाधान की लज्ञा्णं अरसखभ्यता [कस व मस्र 


1 52 


/ 
थ 


मदजंदे। 
निःखन्देद विवाह का अन्यतम प्रचाजन सन्तान उत्पन्न 


भ 


-- करना भी है परन्तु वह मय्यादार्पृवक ह दोना चाये 





। ऋष्ने घरमे यथासमय सम एकान्तं सेवन करते द॑ परन्तु 
“यहद कटां की सभ्यता डे किधर ते विवाहसंस्कारः कै समय 


माता पपत शुर्‌जन द ए्रायेत्र अद्‌ जमा दवे वेड ह आर उश्वर . 


१ 
व । 1 र) 





22 न तीसरा राखा्थं ‰ 


दुला महाशय अपनी पली का खव कै सामने दाथ मै दाथ 
पकड़ कर अन्ध्रो कुखाडया मे जाने. को उतावला हो जाए 
| जनता मे अद्हास- मदाशय जी का भद फक टो गया 
रोर लजञा के मारे वग भाकते खामोश रह गण्‌ ] 


(५) पांचवें रश्ने उत्तर की आ्राल्लोचना करते हवे . 
प० माध्रवाचाय्यं जी ने का कि- जनता इस वात को नोर 
करे करि महाशय जी स्वयं इस वात को स्वीकार करते ह 
कि वारुतव मे दयानन्दोक्त विवाह विधि के असार कन्या 
क अपने पति कं अतिरिक्त एक दूसरे लहधारी महाशय कै 
साथ भी फर लेने पडते ह । यह कहां तक्र उचित है इ वात 
का निणंय तो जनता स्वयं ही करे मै कुलु न कहगा । हं ! 
इतना अवश्य कड देना चाहता हं कोई भी प्रतिष्ठित दन्द 
पनी कन्या को एकाधिकं पुरुष के साथ फेरे देना कभी 
पसन्द न करेगा । 














रहा वर का राजा होना, ओर उस्लके साय किसी अङ्- 

रत्तक मनुष्य कौ श्रावश्यकता; सो सभी वाराती वर के हित- 

चिन्तक होने चादिये, यौर प्रायः होते ह ठेकिन इसका यह | 

तात्पय्यं नहीं कि यदि राजा सािव रानी साहिवाके साथ. | 
एकान्त सेवन करने लगे तो ‹ वाडी गाड › सादहिव भौ ‹ दहयी- 
भात में मूखलचन्द वनने को तैयार हो जाए! यदि बह 
लद्रधारी शङ्रप्तक मण्डप में एक ओर खडा रहकर भी व 1 | 
 खाहिव की देखरेख रखतारहे तो भी उसकी ञ्यखी अदा. 


ह 


भ 


(न. 
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दो सकती हे परन्तु स्वामी जी तो उसे साथ २ परे ले लेने 
कोमी प्रेरित करते हं जिससे कि इस पलो मे इ महाशय जी 
का भा वरावर का हक कायम हो जाप] 


ग लग जाने की भी बुद्धदेव जीने रुव कही, । यदि 
वास्तव मं हवन कां अग्नि भड्क ही उठे तो फिर स्स लद्रधासी 
ऋ प्क मात्र पानी कां घडा उसे कटां तक शान्त कर सकेगा 
द क लिये तो दथानन्दी भादयो को परिज्ते से ही कुछ 
श्पका तनात रखने चाहिये तथा स्यनिसिपल कमेटी के 

मकल ` (आराग बुाने के दजन) मी मंग लेने चाद्ये 
| जनता मं अर्दास-समाजी आके खुराने लगे- म० बुद्धदेव 
जी खूव भपे | 


(६) छठे प्रश्न के उत्तर की आलोचना करते इवे सना- 
तननस्मं का तरफ से कहा गया कि- उपस्थः शब्द्‌ का श्रथ 
मूबेन्दरिय है यह मै आर्य्यसमाजी विधानं के ग्रन्थौ से विद्ध 
करने को तेयार ह| लीजिये! यह दयान छत ^ संस्कार-विध्िः 


क भाषा सका ‹ संस्कार प्रकाश ' मेरे पास विद्यमाने ` 


दस के प्रणेता गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक म० रामगोपाल 
वि्यालद्कार ह ओर यद पुस्तक समाजियों के ‹ वैदिक-यरेस ' 
कलकत्ता मं छपा हं इसमे स्पष्ट लिखा है किं “देखी, तं 
तर उपस्थन्द्रय को प्रेम से युक्त करता हं । सन्तानोत्परति का 
यही द्वितीय द्वार रूप है 1 ” -- अव महाशय जी वताः कि 


यट लीला कहां तक शिष्टाचारानुमोदित दै ? 
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॥ क 


हि क | 
[र [९ 


शादद्‌ श्राव मीखा च्चा नहो लिखा "महाशय जौ ! सूलमरः 
मे ही “मघ शब्द्‌ विद्यमान दे, जिसका अथं रामगोरलजी ते 
प्रमे से युक्त केरता ˆ~ णलो एकया इ, वास्तव मे सधु शब्द 
का शथे ^लदद' शरावः "मीरा" श्रादिदही देना चाद्ये 

वात सभी संस्छृतज्ञ भली भान्ति सम्भ सक्ते द णेखी दशाम 
इमन्ते उपस्थं मधुना संखजाभिः इस संचांशा का स्प श्रथं यही 

होगा किं वर कन्या के प्रति यौर कन्या वर क प्रति कतीह 


। 
कि “म तरे मरूचन्ध्िय को मधु शद्‌= शराव= मीठे से युक्त 


५1 


५ 


‰ # 


करता ह" -- ( जनता म उल्लास) 

रहा हमाय शिवलिङ्ग को पचात से स्नान कसना-सौो 

वह आपका अभिमत शलिङ्ग'= मूषेन्दरिय नहीं है विक (लीनाधै- 

गमकं चिन्ह लिङ्गमित्यभिध्ीयते ' इत शिघपुखणोक्त निवं उन 
कै श्रजुसार लीन ब्रह्य की गक वोध्रकः ब्रह्माख्डाकार भगवत्‌ 
प्रतिमा है जिस्म उपासना करना परव्येक वेदासिसानी का 
कतव्य है सो कदां शिवप्रतिमा का प॑त से स्नान कराना 
रूप पुनीत धम्मं छ्य ! श्रौर कां वर कस्या के पवि 
सूञश्द्रियों पर शहद, शराव, मीठा, श्रौर पाली उालने का 
सभ्यता शल्य नंगा नाच !! (कदा राम राम ओर कं टय 
खयः [ जनता मेँ दर्षध्वनि- वुद्धदेवजी को फिर क्ख टनं मे 
इख प्रश्न को चूले तक कौ भी हिम्मत न पड़ वार वार याद्‌ 
दिलाने पर भौ छुप साधे रहे | 


> 


| 
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# 
च 
॥ 


„ तीसरा शाख्राथं # ८9 


(७) सातवें प्रश्च कं उत्तर की आलोचना मे सनातन 
धर्मं की तर्फ से कटा गयाक्रिम नुद्धदेवजी प्रच को खालने 
क लिप कभी सूतद्रन्थो की शरण मे जाते है कमी वैद्यकं का 
वाना करते हं श्रौर कभी पति एली के दरम्यान कुं भी पडदा 
न होने की मन्तकं लड़ाते है क्षणमात्र के लिये यद खव वहाने 
लीक मान खेने पर मौ दसाय मूल व्रह्म ञ्य काव्यो वनासर्दता 
हे करण शाखां का चिपय तो यह है कि ° वामीजी की ये 
शिक्ञाणं किस येदम कं आ्ध्यार परसो श्राप कोईवेदमंत्र पेश 


१. 
` 4 रीर 


क 


नहीं कर सके अर नही शन्त तक्र कर सदगे पेखा मेर ` «( 
डे । णेस दशा मे जनता को यद मसते का पूरा धिक्नार है 
~ कि महदाशयजी इस विधान क्तो वैदिक नदीं सिद्ध कर सके 

जिससे समाज का पत्त गिर गया डे, अव भी वतां आपके पास 















पले का शिरगँथने का समक को$ नेद संज मौजूद हे? 
( चुप ) टः या नाः मे उत्तर दीजिये ! ( सन्नाटा ) [ इसपर 
साध्यत ने प्रा्थनापूवंक कटा चिः जनता सव कुछ समभ रह 
डे अतः धिक विवश मत कीजिये | 

(८) आवे परञ्च क उरर क्छ आल्लोचना मे पणमाध्ववा- 
~ चार्य ने कहा कि महाशरायजी ते छायादप्न खाजाने कौ उपः 


(«2 


 ह(सास्पद्‌ विधि को वड ही सपाद कै साथ उड़ाने का प्रयास 
किया. हे ! तथा “करि पश्यसि र श्लौ पश्यामि वास्य कौ 
सङ्गति विडाने के लिये खासी नाटक स्वना क डाली द परन्तु 


` इख विधान के समर्थन नै मी को$ वेदसंत्र पेश न कर सकने 





: इः 
~+“ नि क 


1 ह ध र ४ 4 
 अदाक्ियाहैस्वामीजीका एेला श्रभिप्राय नही है, यदि 


४ 
9 
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की निवंलता से आपकी यह सव कट्पना अलिफल्तेलाः से 
अधिक वजनदार नहीं वन सकी इसलिये सव प्रयज व्यर्थं॑ही 
रहा 1 अस्तु अव ्रापकी कृटपना की भी कलर खोलता ह 
यदि पलीको घी खिश्रड खिल्लाला क्तिखाने सा के ल्िये 


९ 


यह सव बवल्डर रचा गया हे तो फिर खिच्डीमे प्डेह्येधी 
के वीचमेंसखीको अपने श्ुख की परछी ताक्ने कीक््या 
आवश्यकता थी ? स्वामीजी तो साफ लिखते दहंकि भगर्धिंणी 
स्री अपना प्रतिविस्व उसधघीमे देच रव वतादये !णेखा क्रिये 
विना यदि घी खाया जा तो श्या बह पुष्टिद नहीं रता ! 
इस्‌ ¢ शतिर यदि आपॐ कथनास्ार धुतादि शाने से 


र. ४ 


| 


 प्देल चरने बाली खौ को समभा बुस्ाकर घी खिलाना ह इल ---- 


नाटक का ्रभिघायदहैतो फि्तो यह अच्छा हेता क्रि व 
घी खिवङ्ी मे भली गान्ति थिला दिया जातः जिससे वह खी 
उसे देख भी न पाती योर शी से खिचडी खा जाती । परे 


विचार मे स्वामी दयानन्द कौं व्यवस्था के अजखार खिच्ड्मेमं 
ग्रा बनाकर उसे लवालव घी से भर डालना फिर खाने वाज्ञे 
क सामने पेश करना यवश्यदीरुतिकोनषर करनादटे, इस 


रतिसेतो धी खाने का स्वभाव रखने वाला मनुष्य भी भरे _: 


इवे गदर को देख कर ग्लानि अनुभव करने लगेगा जनतः ज्ञा 
गहरी दष्टिसे इख पर विचार करे।. 


५. महाशय जी ने ˆ कि पश्यसि ' वाक्य को जिस रोन सें 
(ङ 






ॐ छः ॥ 
रं न १ 
क = "ज ^= 


` य्न 
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। द्दंस्क्रार विधिमे ८ फर पश्यसि भत्तय › रेखा वाक्य होता तो 
|  श्रवश्य छी बुद्धदेव जी कै कथनानुखार क्या देखती दे लाजा 
~. फेखा कना फव जाता परन्तु वहां पेलवा नदी है वटिक उस 
` । ओीमेजोपज्ञी क मुख का प्रतिविम्ब दीखरहा दै उसी को 
लध्य करके पति महाशय एते ह करि ‹ कि पश्यसि ! श्र्थात्‌- 
क्या देखती है? योनी तुमे इसमें क्या ङु दीख रहा हे ?। 
मारे तात्पय्यं की पुरि पल्ली के उत्तर सरे खूवदहो जाती ह 
वह कहती है ‹ प्रजां पश्यामि ` अ्धात्‌- सन्तान देखती 
सो यदि बुद्धदेव जी की कल्पना कै श्रनुलार “ किं पश्यसि " 
का ्रभिव्राय (क्या देखती हैखाजा?-पेसादहोता तो पक्ती 
को उत्तर मे कना चादिये था करि ‹ जी मचलता है- भितली 
आती दे! । श्राशा है श्रोतागण इस वाक्य योजना पर विगोष 
ध्यरानदेनेकी छपा करगे। [ जनतामें दपं ध्वनि; समाजी 
, स्तम्भित खे रह गण्‌, महाशय बुद्धदेव जी प्रत्येक नं में श्रपनी 
~. पुरानी वातो को ही दुहराते रहे परन्तु जनता प्रश्नोत्तर की 
। तह तक पहुंच चुकी थी अतः कुद भी प्रभाव नदीं पड़ा ] 
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मूत पूजा स पेली हानि यदह कि वह हते 
डर करकं पाप करना स्िखाती है जैसे पुराणः मे 
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ऋ, 


वणन श्राता दे किः-= 


( क ) एक वार एकर शिव पूजक मर गया, वह पापी था. 
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दोनों मे खृव गडा हवा आखीर शिवदृतो करो जात हर उन्टा- 
ते आड्रदियाकरिजो कोई चिषुर्ड मस्म ओर रृद्रात्त चाप्ण 
रते वाला लो- फिर चाहे बह. कितना दी पापी क्यो न दो- 
तम उखे सत पक्रडना । 

अगर कोई सरकारी चपड़ासर पटिन कर क्रिसी भरेमा- 
नस करो क्र करदे तो.गवनपेएट उसे. कभा सुवा नहा कर 
सकत परन्तु पुराण की यद कथा शिव पूजक को पाप करते 
की खली दश्च देती है । क्या न्यायक्ारो सवशमान्‌ परमा 
लमा क्ष चिषय मे यद सम्भव होसक्रता हं ! 


( ख ) एक सिखारन चार्डाल कस्या का फक दिनि माख न 


~ मिलने कै कारण "विवशता सं भूखा रहना पड़ा ! मोगनं पर 
किसी मरष्य ने.उपहोस में उखके हाथ परः एक वस्व रख 


दिया जो विड्‌ कर इख कल्या ने पटे फक दिया आर इत्तकाक 
त वह विल्वपत् निकटस्थ शिवलिङ्गपर जा गिय चुध्राठुरः 
लोने के कारण यातभर नींद्‌ भी न पड़ी- जिस रोज यह घटना 
सी संयोगवश. उद द्रिन शेव सानि धा वस | फिर च्या था 
यह लावारी चे भूखों मरना उपवास होगया- कूड करकट क्म 
तरह अमला कर पटका हुवा दिर्वपचर पूजन होगयाः आर स्ख 
सरी से रातां जगना जागरण होगया, आर वह इख छु से 
सीधी शिव-लोक को चले गड्‌ । 


(ग) णेखी दी कथा श्चामदूभागवत म सजगए्मल पापः 
की लिखी ह, वह जन्म से शरावो क्वावा भ्यालतच्रसि रा 


€ ॐ चोथा शाखार्थं # 


परन्तु अन्त मे मरते खमय श्रपने बेरे नारायण को एक वार 
चाज देने मा से नारष्यण भगवान्‌ प्रसन्न होगण ओर सवः 
प(प त्तमा करकं वेकुरड को ्लेगप } 

( घं ) पद्य पुराण ( उ० २७२ शर ) म कथा श्राती दहै 
कि जिस समय रामचन्द्र जी का राज्याभिषेकः इवी तो अनेकः 
मुनि उनके खुन्दर रूप को देख कर भोदित दो गए च्रौर रामचन्द्र 
जीसे पाथना की कि रपि हम से संग कीजये, इस पर उत्तर 
मिला किं इख अवतार में पेखा न करू, हां ! दयापर युगमें 
तुम गोपिका बनना में कष्ण वन कर तुम्हारी इच्छा पूणं करूगा 
खो वेसा दी करिया गया। भागवत मे सराफः लिखा है कि 
कामसे क्रोधस्ेभी जो भगवान. को स्मरण करता दै उसका / 
भी कल्याण होता है, जेसे- कामासक्त गोपियों काश्रौर क्रोधी 

 शिश्पाल का दहो गया था । किये ] पण्डित जी जव श्रापके 

= व ठेली २ शित्ताएं मोजुद हँ फिर कोई केसे अपने सदाचार 
ते कायम रख सकता है | 

(२) मूर्तिपूजषः करने में दूखसी हानि यह ह कि व्ह 


र. 
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इम असली परमात्मा का उपासना सं हरा कर जङ्‌ वस्तुवो 
के उपासक बनाती है जिस के करने से हम घोर श्रन्धकार में 2 

गिर जाते है वेद कदत है-- च 

` श्रन्धंतमः अविशन्ति येऽखंभूतिसुपासते | | 

। रथात्‌ जो जड़ प्रहति से वनने वा पदार्थो की उपा 

 सनाकरतेहं वे घोर इन्धकार कँ शरु > गिर जात द । = 
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तभा तो विदेशी लोग हम पर श्ाक्ञेप करते हे कि 
9 अ ॥ †) 
रखा | परमात्मा संसार के समस्त पदार्थो को बनाता है परन्तु 
द्पत पूजक न्दू परमात्मा को बनाने की हिभ्मत करते है 


(३) मृतिं पूजाम तीसरा दोप यह है किं जिन देवी 
देवताश्रां कौ मूर्तिं पृजौ जाती हे पुराणों म उनके नार 
ग्रतीव भ्रष्ट लिखे हैँ इस लिये उपास्य देवता कै दुराचासो का 
प्रभाव उपासना करने वारे के चरित्र पर भी अवश्य पड्गा, शस 
तरह मूतिपूजक्र दुराचारी होजाते है जसे ऊद देवतान्नों ङ 
चरित्र उदाहरणार्थं पेश करता ह | 


(क) दैवताच्रोंका तो कहना ही क्या है पहिक्ते देव- 
गुरु की कथा सुनिये । बृदस्पति की भावज रति खन्दरी शी 
अपने उस से बलात्कार किया बह सगां थी न्द्र वै 
वच्य ने कटा किं चचो एेसा मत कीजिये ! यहां पेट म दूसरे 
की जगह नहं है, इतने पर भी जव बृहस्पति जी अपने नापाक 
इगदे. से नहीं हे तो गभंस्व वालके ने अपने पावों से रुकावर 
डाली वृहस्पति का मजा किरकरिरा दो गया आपने अप्रसन्न 
होकर गर्भस्थ वालक को मन्था दोजानेका शाप दिया। 
तदनुसार दीघतमाः डन्मान्ध पेद्‌ा हवे, र॒र जी का जो वीरय 
चादहिर गिर गया था उस से भरद्वाज पैदा इवे यह कथा 


महाभारत ( आदि एवं ) मे दजं हे । 


द्‌ भ 3 ौ (१ ९ 
( ख ) जिस सूय्यं को नवग्रह पजन करते इवे सातप्ज्क 


5 चैः नोधः शाखीर्थ-# 


-शूजतेः हरा उसी मी लीला उनिये-- सूय्य की भतीजी 
कूस्वयत्रर. हव; मतीजी ने चतरा को ही पसन्द्‌ किया ।. सूर्य 
ने कष. भ्रतीजी से विवाह करना पाय है । वह वोली- बरह्मा ने 
अपनी केरी से, विष्णुने अपनी मासे चौर शिवजी ने अदनी 
वदिन से विवाह किथा जिससे वे श्रेष्ठ दीगर ब्त. दोनो का 
वरवाह दगया । 


| ७ { 


¢ मात पूजामंचौयादोषयहटदहे कि मयष्यं के 


{ ~~~ 


। वित्रार तंग जाते हं ओर उसे परस्पर निन्दा करने की आदत 
शुः जाती ह शशव-पुराण लिङ पुयण आदि शंवपुरणो में विष्णु 
क उपासका क्म निन्दा लिखी ह । यहा तक्रकरिं जो वैष्णव 
हकरं शिव कां चूजनं करता है वदे विष का कीड़ा वनत।( है। ~ 
इल चक्र भागवतं पद्यपुरोण ओदिं वैष्णव पुराणों मे शिवो 
-पासक्भैःको आड हाथो सिंथा है ! लिखि किवे नरकं 
वडते हे । यदीं दाल अन्यान्य देवी देवतास के उपासको का 
वंक हे कती स्थिति मे समस्त पुणो का सन्वय करने प 
यटा 1खद्धान्तं स्थिर होता हं क्षि ये समी सूर्विपूजक्र नरक -मै 
हतः । क 
| > इस प्रकार मूतिपूना करे से ओर भी क धकार की „> 
निय है जिनका त्रागे चलकर जिक्र किया जाण्या वेदौ नं 
मूरतिंपूजीं काकीं उल्लेख नदय तमी तो आर्यं समाज दत 
अन्ध्र परम्पया क्रा निषेध करताःहे । आशा है. पस्डित जी 


^ अहणयज भ्रर स्स्तःथश्चां काः उत्तर देने की छपा करेगे। 
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द० माघद्यचाय्ये शादी के उत्तर > ८5 

` सज्जने ! आपको मालूस है कि आज के ` शंलार्थः कष 
विपय 'मूविपूजा है जिसमे.्ाय्यं समजः कोः वेदं" प्रमाणा 
दवारा यद सिद्धं करना चादिये-था किः ईष्वर कमं भूतं `न रं 
सकती अथवा वेद में सूति पूजा न करने की आक्षा दी 'गङ दे 
परन्तु सेर प्रतिपत्ती महाशय ने जतन प्रश्न क्रिये. -हं {उनको 
मूर्तिपूजा विषय खे कु भी सम््रन्ध नहा हं: काक आपन्‌ 
पुराणो की छुं कथाषः मनमाने-ठंग खं ` खुनाकर्‌ कंचल्ल । य! 
सिद्ध करने की चेठा की देक्ति सूरतिपूजा से अमुक २ हानियेः 
रोती ह । महाशयजी यदि पुंयणो केः शाखौयं में चे चश्च ! "उपः 
स्थित करते तो.उचितं होता ! कल दमः खमाज. कैः पेखेः? 
ग्रश्चों का उत्तर प्रदान कर ही चुके इ, यदद्‌ इन त्रश. का~ ना 


ऊ .उरमान वाकी था तो कल या परर दनः ।कर शः ल 


पुराणों पर शाखराथं करे सक्ते थ, थवा आज हा यद्द्‌ लि 
ध्यत्त आज्ञा करे अर : महाशयः जी सतिं पूना: ववेषय › पर 
शाखार्थं कर सने की अपनी रसमथंता पधकट करः ती ' म 


प्रसन्नता पूवक इन सव चन्या क्रा उत्तरः दंनःकलश्ःतश्यार ह्‌ 


परन्त मर्तिपजा विष्रय क्रार्यभ रखते. हुवे; इल - प्रकरा र~ क एश 
करना स्पग्र विषयान्तर मे जाना दै ,यदिं ओजःको द विदधानः 
णाख्या का सध्यश्य दयेता तो वह महाशयजः ` के, पद्मम 
नने. के वादं विचयान्तर दोष.के. कार्ण प्यः सम्प्रजः क्म 
पराजस्र ्रोषितःकर देतो !. स्तु मर जनत काः ध्यान; दसस लप 
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्ारृष्ट करने कै वद्‌ अय महाशयजी के प्रश्नो का उत्तर देता 
हं अगर प्रे विषय पर स्थिर रहते हषे महाशयजी के चिषया- 
न्तरस्थ प्रश्नों का उत्तर देते की मुभ प्रर कुहं भी जिस्पेवासे 
नदीं हे तथापि कु ्रपछित लोगों को किवा स्वयं मण्वुद्धदेव- 
जी को भी पने निस्तार प्रश्नों के वजनदार होने का शर्य 
चाक न रहे इसी लिये यह प्रयल्ल है, सुनिये ! - 

( १) महाशयजी ने मूर्तिपूजा पर पहिला आ्ाक्तेप वह 
किया हे कि मूरतिंपूजक ईश्वर से निडर होकर पोप करने लग 
जाता हे । उदाहरण में श्रापने चार कथापं पेश की है महा शय- 
जी का यह दावा सण।घ्तर ग्रत है कथोकरि जिन उद्‌(हर्णों छ 
रधर पर आप अपने प्रत्त की पुष्टि करना चाहते है उलसे वे 
उदाहरण श्राप पत्त को गिराते हैँ { जनता अच्छी प्रकार 
समती है कि वेदादि शाच्रों मे रोचक, भयानक श्रौर यथार्थं 
तीन प्रकार कं वतरन पाप जाते ह, ये सव कथापए' भी सोचकर 
भरणालि कै ग्रजुसार मयुष्यो को ईश्वर भक्त होने के लिये प्रेरित 
करती हें, सो जेसे- 

( क ) पदिली कथा मे लिखा है कि- भस्म रद्राक्तादि 
धारण करने वाल। मनुष्य उत्तम गति को पाक्त होता है, ! इस - 
का श्रभिप्राय यह है कि वाद्यधिन्दों कानी आवार कै उपर 
पर्य्या प्रमाव पड़ता है । यदि कोई मनुष्य मस्त पर तिलक 
लगाण हो तो उसे शराव की दूकान पर वैते, मीट मारकरीर 
में जाते, एवं वेश्य(श्रो के चक्ल्े में पांव रखते श्रवश्य ही 
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तसा शाणी करे लोग सुभे कया कगे ¶ एक सपाह यूनी- 
फ{रम पहने अव्य ही कानून शिकनी से वचने कौं कोशिश 
करता हसो शख क्थामे भी यही भाव भरकर क्रिया गया है 


। ननि ई्वर पै धत्त क्ती दः हो ~: दरौ चादि व 
क्तं ईश्वर कै यत्तका दुग।(त नटा द।त( अर्‌ रुद्रात्‌ वाद्य 


{~ ~ ० ् 
साधन आ्राभ्यन्तरिक निष्ठा कोद्द करते ह तदञ्चल्ार उनकर 


। [क श 
श्रार्णा का प्रलाक्यक्ता ह । 


| 


1 


कोई सरकार चपडाख पदिन कर किसी को क्ल 


ठेसे कातिल को अधिक्र दर्ड दिया जाएगा क्योकि 
[8 
उसने रक्षक दोकर भक्त का काम क्रिया ह। इसी प्रकार 


वाद्य चिन्ह को धारण करै दुरा्ार करने वाला मचुष्य मी 


क 


र कै निकट त्त्रा पाज नहीं हो सक्ता परन्तु जिस प्रकार 
भिनय कै समय राजाकाडसख पिन कर एक भिखसंगा 
नट भी समप स्वांग कँ प्रातिकरूल कभी कमीनाएन श्रकट नहीं 
टोने देदा, ठीक ई गी प्रकार ' जख- का चय तख चाहिय- 
नाचा के ्रनुसार भगवद्‌भक्ति का वाद्य स्वांग धारण करनं 
वाला भक्त भी ञ्रपने स्वरूप कै प्रतिक्रूल. काय्यं करने मे वश्य 
ही लज्ञा श्रचुभव करेगा । अथात्‌ वे वाद्य साधन सुप्य को 
स्वभाव सखुलम पतन से सकने मे सहायक सिद्ध होगे । 


+. >, 


(ख ) चाण्डाल कल्या की इस रोचक क्था का भी 
एतावन्माच तात्पय्यं है करि जव श्निच्छा से करिया हुवा उपवासः 
पूजन ओर जागरण आदि भी भलुष्य कौ खद्गति मे संदश्यकर 





म चौथा शाखार्थभ 
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होत है, तव यदे कोई भक्त विचारपू्व॑क श्रद्धाभक्ति सै 


भवद्‌ आराधना करे तो फिर उसका तो कयौंन उद्धार 
दोगा १ 1 लाव्यय्यं यद है कि भला काम हग हालत भें भला ` 
ही हषा है, चदि यप श्रनजानपन मै भी किसी का कुः 
उथकार कग निकेतो वहभी आपके हक ये जच्छाह होगा | 

(ग) यहम माव रजःमिलकीक्थाश्रा है, सो जव 
पकः वार्‌ उषं 


ग्उपवारसेभीरईश्ट्रक्तानामर्गह से उञ्चारित हो 
जने के क्रास्ण यहापाफी का उद्धार ह्यो जाता है तव निष्ा- 
स्वक देष नाम क्रा संकीतन करने वाले व्यक्ति का तो क्यो 


(ध्र) रासब्रद्रजी के स्वरूप को देखकर जौ ऋषि 

जुष्य गय व कट्पान्तर भ अवश्य दी गोपी वने इस द- 
शङ्क की कोनसी वात है? शायद्‌ चाप कौ "संग" गाय ` 
ख कर छख अश्लाल श्राति गहं ह वास्तव में संग ङ्‌ 
मानं पवित्र रल ललाप हे, आप के समाजी भजनीक पायः । 
गत्या करते है क्रि ` खदा तुम करते रहे सत्पुरुषो कासंग१। 
सी जव अनक सुनयो को भगवान्‌ के निरन्तर साहय्यं । 
7 इच्छा इई तो उनक्री अपरिपक्त भावना को देख कर भगवान्‌ ^ 
त कल्पान्तर म॑ उन्ह वेसा ्रवसर देने की वात कटी जीर -+ 

ण जन्मम्‌ प्रशं हद । एर दृश वषं पर्यन्त भगवान्‌ 
अऽ शौपियो मृ निरन्तर रहे श्रौर श्रपनी अनेक वाल- 
सीलाश्रो सं उम्दं संतुष्ट करते रहे । आपको इस विशद्ध कथा 








+ नोधा शाल्लाथं ५ ६६ 


पर आत्तिप करने से पर्वं इतना तो विदार करना चाद्ये 
शा करि वजभूमि में गोपियो कं साथ भावान्‌ श्राद्धष्ण जा का 
केवल दश वपं की ्रायुःपर्य्यन्त ही संसग रदा दै र्यार्हवं 
वर्पमेतो वे कंसविष्यंसनार्थं मथुरापुरी मे ता पहर थे, चरोः 
फिर तआ्रायुभर मरं लोट कर कमी सोकल इन्दावन नटी गणः धे ! 
देखी दशाम दश वं कै वालक की शद्ध लीला मं कवले 
: संग › शब्द्‌ के निर्वल श्राभ्रार पर रषलीलता की उती मद 
खडी करना कटां तक्र उचित हे ! 


हस प्रकार आपदे प्रथम प्रश्न की च्ाधारश्रूत खास 


कथाश्यों का समाधान करनेके वाद हम श्राप सरे ही पुछु 
० (र ~ # क ¢ श 
-चाहते हैँ कि किये ! इन से मूतपूजा का क्रिस ध्रकर 


खण्डन होता दहै !? 

(२) आप्रका दृखरा च्रा्तेप यह हे कि मूतिपूजा दमं 
्रसली ईशर की उपासना से हटाकर जड़ वस्वा ज्ञा पुजार) 
वनाती है- मदाशय जी ! इन्व्रतोषएकदी है शायद्‌ सास्य 
समाजमें दो खदा दों जो आप पकक रसला द्र कतं ह 
प्रौर दुसरे को नकली समभते दं (हास्य , वास्तव म खनानने 
धर्मी उसी एक ईव्र के स्ये पुजारी हं दम जड वस्ठ्चा 
की उपासना नदीं करते, क्या मापने कभा ।क्रसा सनात नत्रम्‌ 
करो प्रतिमा ङ सामने पेली प्रार्थना करते सुना कि दे काले 


 श्रथवा सकतेद्‌ रंग के पथर ! पीतल पवं अन्योन्य धातु कै 


पुतले ! मँ तुभे नमस्कार करता द ¢ कदापि नहं विक दमे 





१०० `  # चोथा शाखार्थं # 
तो प्रतिम के सामने यही कडते है क्रि ‹ व्वततेवं माता च पिता 
त्वेव › } यदि इम वास्तव मे पत्थर के भक्तं होते तो पल्थरं 
से वनी खडको पर शिर के वल चला करते ओर पत्थर कै 
चने संडास मे मलव्याग न कर्ते ! परन्तु हम तो आप क्म 
तरह पत्थर को तो पत्थर ही खमते दह । ह! सखवे्यापक 
टोने की हैसियत सेजो प्रु भूतिम भी विराजमान है उद 
की पूजा अवश्य करते ह जैसे शरीरस्थ चेतन जीवात्मा को 
सन्तुष्ट करने कै लिये जड़ शरीर क अमुक २ श्रह्भ पर ही 
तत्तत्‌ क्रियापं की जानी आवश्यक दै डाइरकट जीव को किती 
प्रकार भी प्रसन्न नदीं क्रिया जा सकता रीक्त इसी प्रकार 
` ब्रह्मारड नामक उस सवंव्यापक चेतन परमात्मा को उपाखना 
कै लिये भी ब्रह्यारड की किसी स्थूल वस्तु को साधन वनाने 
की आआवष्यकतादे। तमी तो योगदशन मे स्पष् ।लखा 
दै कि-- 
यथाभिमतध्यानादा | 


अर्थाद्‌- श्रपनी २ रुधि के अद्धखार किसी भी पदाय 


विशेष के निरन्तर ध्यान से मलवित्तेप श्रावरण का तिरोभाव 
भ 
टोता हे। 


महाशय जी ! एक कागज तो अखवायात की रदी क 
भ, ~ भ €^ ® (~, ५ च्य ~ ५ 
होता है जिखे का्यानन्तर उठा कर गन्दी नाली मे फक देते 


भ 


ह दृखया नोट होता है जिसे वादिफ्ाज्ञत पेटियो मे रखते ह 
कागज समान होते इवे भी यह विभेद्‌ सम्रार्‌ की सूतिं ओर 


^ 








व 
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गवनमेन्ट की मुहर लगने कै का रण हो जाता है ठीक इसी 
-ऋर जिल्ल पाषाण पर प्यारे परु की प्रतिमा ज्रङ्धित ह्ये गड 
छि रौर वेद शाख क{ मुहर लश गई वह पाषाण होता डवाः भी 
सखव का शिरोधाय्यं वन जाता है। इस लिये प्रतिमापूजन 
टभे असली ईश्वर की उपाखना से दटाता नं विकि हमारे 
श्रान्त मनः को एक केन्द्र मे निश्चल करके यथासमय उस 

दन्द्रियातीत भगवान्‌ कौ वाको सकी देख सकने की योभ्यता ` 
प्रदान करता हे । 


महाशय जी ने प्रतिमापूजन का खण्डन करने ₹ लिये 
वड़ा ज्ञोर कं साथ ‹ न्धंतमः प्रविशस्ति" आधा मंज पेयं 


~ किया हं यदद्‌ इल मंच का उत्तराद्धं भी पद दत तो आनन्द 


अप्नाता । कयाक्र ्रापने इस मन्त के जिस ¦ असभ्भूति 
शब्द्‌ का अभिप्राय ज्‌ धृति से वने पदार्थं वताकर ूतिंपूजा 
का निषेध करना चाहा है उसी के अगे दिस्से में ‹ संभूत्ि ° 
के उपासको के लिये ओर भी घोरतर अन्धकार मे पड़ने का 
उर्छेख विद्यमान है सो यदि ‹ सम्भूतिः का र्थं जङ्‌ 
प्रकृति है तो ' संभूवि ' तद्विरुद्ध चतन सत्ता सिद्ध लगी । 


५ किये फिर किधर जाद्रयेगा ?। इस लिये इस मन्त्र मे सति 


पजन कै खण्डन की तो गच्छ भी नहीं विक्त इसका श्रथ तो 
कि जो मनुष्य च्रसंभूति, अ्रथौत्‌- : सरने पर ङु भी 
शेष नहीं रहता ` इख .कार के परलोक्वाद शल्य विचार बाख 


रोते हं तथा जो खं भूति ' अथात्‌ “हम सदेव इसी रकार 


१०२. रः चोथा शाखार्थं क 


विद्यानमान रहेगे › इस प्रकार के ‹ अरहैभाव : युक्तं विचा 


§. 


चलते दोते ह वे दोनो री अज्ञानान्धार ह यही & 
मन्ञ का आशय दे । 


५1 
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(३) श्रव हम श्रापकै तीसरे आ्राक्तेप परविचार करते ह, 
श्रापका दावा हे कि जिन देवताञओयकी पूजा की जाती है 
, पुराणों मे उनके चरि श्रतीव भ्रष्ठ लिखे ह जिखसे उपासकः 
भी दुराचारी दोजाता है, यदि हम क्षणमान के लिये आपका 
यट दावा ठीक भी मानले तो भी इस से मूरतिपूजा के सिद्धान्त 
पर कृ भी दोष नहीं श्रा सक्तां कारण जव तक श्रापको 
पुराणो का रहस्य समभन की त्षमता नदो तव तक श्माप उन न 
ण्ठ जंचने वारे चरि को एक तफ रखिये ! यदि आपको यह 
विश्वास है- श्रौर दोना दी चादिये क्रि सूय्यं भगवान्‌ श्रौर 
श्रीरुष्ण भगवान्‌ श्रादि में वस्तुतः कुद भी दोष नहीं था वसिक 
ये पेसी दोषास्पद्‌ वातं सिकं वुराणकारौ नेदही व्यथं लिख 
डाली हं तो श्राप पुराणौ को हमारे लिये रटने दीज्ि श्रौर 
श्राप न पवित्र देवताश्रों की उपासना कीजिषए । आपके इख 
श्राप का तात्पय्यं यह ्रतीत होता हैक्रि श्राप को प्रतिमा- 
पूजन के सिद्धान्त पर तो कोई श्रापत्ति नहं है परन्तु जिन 
देवताश्च फ चरिन श्राप को भ्रष्ट जंचते हं उनकी उपासना नदी 
होनी चाहिये, यह श्राप चाहते हं श्चस्तु दसक्ता उत्तर तो सीधा 
है- जिन देवता के चरित्र के सम्बन्ध में पुराणों मे क श्राक्तेप 
योग्य बात वज न हो तो ऽसकी उपासना करने मे तो शायद 


॥ `. 


कि % चौथा शास्त्राथं # १०२ 
श्रापरको कदं भी आपत्ति नही टोनी चादिये स्यो, राप नमेदेश्वर 
की उपाखना कीजिये ! विश्वक्सेन कौ उपासना कीजिये ॥ 

_ + अगवान रामचन्द्रजी की पूजञा कौजिय 1 परर भी त्रापको णेसे 
सैकड़ों नाम वताप जा सकते दं करि छिद्रान्धेषण करने पर भी 
ज्ञिन चरित्र पर श्राप कोड दोषाद्धूर नहीं दर्द सकते । 
जनाव ! तेतीस कोटि देवताश्च मे तत ण्कञओ्आध तो आपको 
चिशडध चरित्र बाला भिल दी जाप्पा \ यदि रौर को नदी तो 
कम से कम स्वामी दयानन्द्‌ जी न जो संस्कार विधि (नामः 
बण संस्कार ) मे सन्तादइसख नक्तो न्नौर पन्द्रह तिथियों कै 
देवता ल्लिखे दै उनकी दी उपाखना काज्यि। आशा है अव 
= _ कि नरित्रौ का बहाना करकं मूर्विपजा से परङ्खुल होने का 
साहस न कर सक्रगे ! त्रस्त 

व पने किये हवे अतियो का भी उत्तर खुन्यि- 

| (क) श्रापने देवगुरु का उतथ्य पल्ली के साथ व्यभिचार 

| | गर-रने का जो आद्तेप किया हे दखका विस्तृत समाधान तो 

| मारे वना स्रन्थ प्पुराणदिग्दशेन' मे मौजूद हे खूव शौक से 
| पद्‌ सकते दै, पको विदित हौ यद कथा वेद्‌ मे इसी प्रकार 

द लिखी हे प्रमाणध-- 


दीचेतना ह्रास्तेणी जजुवान्दशमे युगे 
( ऋण्वेद ्रष्टक २ श्रयु° २०१) 
इत्यादि वेद मन्नं का स्वाध्याय कीजिये । वास्तव मे 
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इस कथा का रहस्य यह है कि चृ्स्पांत रूप सनः अपने ज्येष्ठ 
भ्राता जीवात्मा की प्यारी पवी (सताः के साथ संगुक्त टोला 
चाहता है परन्तु मसला के गर्थमे ष्दी्तसाःः अज्ञान रूप घोर 
अन्धकार द्युपा रद्ता दहै जो मन के घरयल रो विफल करना 
चाहता है परन्तु यदि यनः हठात्‌ अपने प्रय को जारी रक्खे 
तो फिर ज्ञानरूप भरद्ाज उत्पन्न दोजाता ३ योर अन्न अस्था 
होकर ठोकरं खाता दे । 
न इस कथा मे व्यभिचार है न वलाच्कार है अपितु एक 
वेदोक्त आआध्यात्सिक आख्यायिका का स्पष्टीकरणशमाज द| 
(ख) सय्यं भगवान्‌ का भतीजी से विवा करना ओर 
ब्रह्मा विष्णु महेश कः पनी पुत्रौ, माता, वष्टेन से शादी करना ~ 
यह आत्तेप भी व्यथं दै सयोक्रि यह कथा स्थूलशरीरधारी 
व्यत्तियो से सम्बन्ध नदीं रखती ! सूय्यं का माई चान्द हे यह 


सव जानते ह शरोर चान्द की लडकी राव दे, घहं स्वयंवर रचती 
जिस मे अनेक तारागण रूप दुस्टा सज कर उपस्थित होते हं 
परन्तु वह किसी को भी पसन्द नहीं करती किन्तु सूय्यं क 
पीछे दी लट हुई श्रूमती है । श्रागे २ सूय्यं शरोर पचे २ रातः 
इखी क्रम से यह जोड़ा श्रूमता है यही वेक्ञानिक भाव इस 
कथा मे आलङ्कारिक रूप से प्रकट क्रिया गया है | 


[र 
~ 
९९. 
भ 
ह 


इसी तरह शाख में पटति के चार भेद वतलाए हे। 
रजोखुणत्मिक्रा को मायाः तभोयुणात्मिका को ˆ कन्या ` 
सत्वगुणात्मिका को ‹ वहिन ` ऊर खाम्यावक्था को (माता ः 
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कहने हे । ब्रह्मादि देवताश्मोम स क्लोन किख प्रति का श्रधि- 
छठाता हे यदी भाव प्रकर करने कं लव इख प्रसङ्ग मै भर्ति 
न तत्तद सेदो को कल्या श्रद्‌ नामा ह प्रकट कियाद) 
वेद मं मी- 
६ \ { {= ६५५ २५ = 
ता इदितुगभेसाघात्‌, 
मरातरदिधिषनव्रच स्वसुजपरः शण।तुं नः“ 
रादि मन्त्रौ मे यदी भाव प्रकट करिया गय हेया 
पक्के तीसरे आदते का उत्तर च 
(७) चौथा दोष च्राप यह लगाते हं 1 शौवपुरणो मे 
विष्णु निन्दा ओर वैष्णव पुराणौ मं शच ।नन्द्‌। दन है जिस 


से परस्पर सास्प्रदायिक कलह हे, यद्यपि इस परश्च का 
म्‌ विं-पूजा विषय से कुछ सस्व श रो सकता क्योकर 


परस्पर निन्दा करना निन्दको का कामः हे भटे श्रादमी तटस्थ 
रह कर मी अपना कल्याण साधन कर सकते र, शआराय्यक्तसाज 
नन घास श्नौर मत पाठी मी पक दले कौ निन्दा क्त) हँ 
कया इस कारण से वेद्‌ को देय कडा जा सकता ह ८ 
वास्तव म सम्प्रदाय मेद्‌ का मूल कार्ण च भ्रकारि 

भेद है विभिन प्रङ्ति वाले मरप्यौ को अपनी श्रपनी रचि कै 
असार कस्याण मागं म॑ भ्रत्रलर करना खस्प्रदाय परम्परा 
का उदेश्य है परमार्थतः सभी सखस्धदाय वाल्ञे एक श्रद्धितीय 
परमात्मा के ही उपासक ह वेदो मे भी सम्प्रदाय भेद्‌ का रदस्य 
प्रकट करते चालते श्तेक मन्त्र विद्यमान € 1 चथ 
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` णकः सद्‌ विश्रा व्रा वदन्ति 1 
अरथात्‌- उख एक अद्धित्तीय परमात्मा को दी कऋरन्तदर्णी 
लय अनेक नाम रूपो द्वारा प्रकट करते है । अपने जो ' वैष्णवः 
पुरुषो यस्तु शिवसाराध्येद्‌ दविजः ' आदि ब्छोक पद्‌ कर यद 
आत्तेप किया दै कि इस मे शिवपूजक वैष्णव को विष्ठा का 
कीड़ा कटा दै खो ठीक ही है क्योकि अनन्य भक्ति के लिये 
्रपने २ ्राराध्यदेवकी ही उपासना दोनी आवश्यक है | 
यद्यपि “ आरक्राशात्पतितं तोयम्‌ ” कै च्लरसार तत्तद्‌ नाम रूप | 
` से की गड उपासना भी उख एका परमात्मा की उपासना मे 
परिणत हो जाती है तथापि जैसे फौज पुलिस आदि महकमे . 
एक दी सप्राय्‌ के भक्त दोते हवे भी अपने २ महक्पेके ` 
प्रधिकार के अनुखार ही अपनी उ्यरी आदा करते हँ ओर 
एक दूसरे कीं युनीफारम में श्रथवा उवट में दखल नदीं दते, 
कदाचित्‌ कोड मदाखलत करे तो वह दश्डादहं होता है. दीक 
इसी प्रकार तत्तत्‌ सम्प्रदायो के श्रचुयायियों की सस्या है । 





इसके अतिरिक्त न केवल पुराणे मे पितु किसी भी 
धम्मं प्रन्थं मे यदि निन्दापरिणत बचन दीख पड़ तो उन्हं 
` पश्चात्‌ प्रतिप्त मान कर फौरन अयुपादेय समभ लेना चादिये ~ 
यह वात स्व० प° ज्वालाध्रसोद मिश्र ने अपने प्ुतणद्पंणः में 
श्री पं० कालूराम जी शाखी ने / पुराण वर्म्म? मेंश्मौर मने 
पने परम थखिद्ध ग्रन्थ ‹ पुराण दिग्दशंन " मे डके कीं चोटः 
घोषित करद हे । 





6 
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दस प्रकार हम खाप के सव सआ्रात्तेपों का समाधान करने 
क वाद्‌ यव सूतिपूजा विषय को वेदादि शाखो द्वार सिद्ध 


क, 
ह्‌ 


करके दिखाते हं । वेद्‌ भे सूतिं पूजा के अनेक श्रकाख्य प्रमाण 
मोज॒द है, यथा-- 
(^) चयस्षकःं यजामहे ८ यजुः ३।६०) 
इल मन्त्र मं तीन नेर वाटे महादेव के पूजन का विधान 
विद्यमान है, किसी शरीरधास मनुष्य के विषय मे ‹ जिने? 
शब्द्‌ चरितार्थं नहीं हो सक्ता शतः यह मन्त अवश्य ही 
शिव भगवान्‌ की उपाक्ना का वोधक ह । इखी प्रक्नार 
के ८ | 9 नि 4 ऽ ८ 
(8) श्ुखायतें प्डुप्ते ! यानि चक्त्‌.षिते भव्‌ 
( अथव ११1 २।५-६) 
इत्यादि मन्नो मे प्रतिमा के मुखादि सव अद्भौ का 
उर्लेख विद्यमान है श्चौर उम्है नमस्कार की गई हे । शतपथ में 
(१४।२। ९ -) मतो स्पष्ट ही महावीर की सूतिं वनाकर 
यज्ञ के दमय उसकी पूजा करनी लिखी है यथा- 
~ (6) अथ सश्ृत्पिण्डं परिगरहाति तन्खदश्च।- 
वां च पच्‌ महावीराः कृता भवन्ति। 


इसी भकार घोधायन ( परिचय्यां भ्रकणर सूत्र १) मे 
तो स्पष्ट ही लिखा है कि-- 





क 
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(9) स्नोत्वा शची देशत भोमयेनोपलिप् चति. 


चत्त शरत्वा अन्लतपुष्पेभैथाला न मचयेत्‌ ) 


अथत्‌- स्नान करङ्के पवित्र भूमि को गोमय से लीप 

कर सूति माण्डनी चाहिये पिर उसका अत्तत पुष्पादि से 
पुजन करना चादि । 

इती भ्रकार शरोर भी जनको श्रमाण मौजृद दै जिन म 

वर की भरतिमा को पूजने क श्रा दी गई दै । 

षड्विंश (व्राह्मण ५।१०) मं प्रतिमास्नों के दसत 

सेते, दीख पड़ने पर शान्ति करनी लिखी ठे। भगवान्‌ समः 

चन्द्र जी का स्थापित किया हवा सव्रेचर धाम नौ लाख वपं 


से अधिक पुराना दे जिख ते मूर्तिपूजा का प्राचीनल्व सिद्ध 


होता दे । 


मूर्तिपूजा पर आरस्यसमाज का खव से वड़ा र्ति यह 

हवा करता है कि परमात्मा निराकार है अतः उक्र भात 
नदीं वन सकती, से धच० श्री परमास्सा कं निराकार स्वरूप 
=> मानता ह परन्तु “उख कौ मूरति नहीं वन सकतीं ' यह 
दावा गलत है क्यो किं संखार न तनैक निराकार एवं सुष्ष्मतर 
वदार्थो को समने के लिये उन ॐ श्राकार कट्पना क्रिये जातं 
ड जैसे ज्ञान कोई मूतंपदाथं नही ह उसका चाचुष प्रत्यत नही 
हो खकता तथापि बुद्धिमान ने क,च,ट, त, प, अदे 


रूपवान्‌ वणं नियत करके निराकार क्ञानं को लिपिबद्ध करर 


५ 


=-= 
[२ 
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डाला है ये लव मन्थ उस निराकार ज्ञान की मूर्तियं है, यदि 


निराकार की प्रतिमा नदह वनती तो शायद परमात्मा का 


निराकार ज्ञान- वेद कै रूप मे मचष्यो तक न पर्हुच पाता 


चेद क्या है १ वास्तव में ई"्वरीय निराकार ज्ञान की साकार 
प्रतिसाणं ही ह जिनकी स्वाध्याय रूप उपासना से इम उसे 
्रास्च करते ह 1 यह जेवघड़ी श्रव्यं काल का ज्ञान भप्त करने 
सूतिं है इससे इन्दरियातीत टाइम का बोध होता हे) 
व्वन्यात्मकः अव्यक्त शब्दों की पहिचान के लिये बुद्धिमान्‌ 
मनष्यो ने यनेक सङ्केत नियत कर रक्खेहं अंसे घन्ड क 
ध्वनि का अ्र॒करण टन" शौर नगारे कं शब्द्‌ का संकेत 
(धरनश्रम्' परसिद्ध ह \ वस्तुतः इनमे से खक पसा हा वणात्मक 
शनो न निकलने पर सी उप्य॑क्त सङ्क त श्रोता को चक्ता का 
हादं सम्राने मे अतव सहायक होते द यदि अवोध वालक 
को दज के चन्द्रमा की सूषध्म कलन दर्खं पडे तो उसकी 
चञ्चल दि को समान सूर मे कल्द्रित करन क लि स्मङ्कमन्द 
लोग किसी ऊचे चत्त की चोटी का अधवा मकाना = छंजे 
का सङ्केत कर देते ह यद्यपि चन्द्‌ श्राकाश म ६ प्रोर ये 


=. 


चन्लादि पदार्थं भूमि पर खड़ हे तथाप इनक समाश्रय से वड 
-रस्थ चन्द्रमा दीखने लग जाता हं । ठक शल प्रकार मचुष्य 


जगे च्चलवरत्ति सूति कं नर्त +यान से सुस्थिर दोजाती 
द्विस्थ परमास्मा दीख पड़ता है । 


हे रौर अन्त म॑ व 
जिस अकार पाटशालान्ना म भूगोल श्छ के (लय 
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नक्णे की सद्टायता खावेश्य ह न्नौर उस स्वर्पक्राय लव्य क्य 
र्स्वाण ब्रह्यारडस्थ नद्‌ नदी पंत रादि की वास्तविक स्थिति 
कापनादेनी दं दीक दती प्रकार प्रतिमा भी विराड्‌ रूप 
भगवान्‌ की खस्था कः सप्र्ने मं दमाय सद्ायकर होती ह्‌ । 
तदनुसार मरूतिदौ भ्कारकरीदोती द एक रामर दछ्ष्णादिं 
श्रवतो की; जो कि उनक्रे यरवतारी शरीरो के ्रच॒ुखार धल 
धारी किंवा धवंशीविभूपितः' रूपमे पूजी जाती है इन्दे टम 
सगुण विग्रह कट सकते ह्‌ । दुसरी प्रतिमां शालिग्राम शिव- 
लिङ्ग श्रादि दं जिनमेहाथ पाविश्यादि की कल्पना न कर्के 
केवल द्ररणडाकरार गह्लाणड की भांति तादश रूप भरं पूजा जाता 
हे थे निगुण विग्रद के जाते हं । रमहृष्णादिकी मूर्तियोंके , 
दशन रौर मनन से उन शरदश ्रवतारो के जीवन काल क्म 
श्रचुक्ररणीय लीलारं हमारे हृदयो पर श्मिरट रूपसरे श्रद्धित 
दोजाती है जिससे हमें पने जीवन को उच्च बनाने मे सफलता 
मिलती दै ओर अन्त मं इसी संयत जीवन के कार्ण मोत्त- 
पदवी भी खुलभ होजाती है । नगण विग्रहो के निरन्तर श्रलु- 
ध्यान से ठस श्रण्डाकृति पीठ मे “भूपादो यस्य नाभिर्वियदसर- 
निलश्चन्द्रसू््यो च नेच” की भावना को दढ करते २ यह 
समस्त ब्रह्मारड परमात्मा से श्रोतध्रोत जान पडता ह । अन्त. र 
` म “हरिरेव जगद्‌ जगदेव हरिहंरितो जगतो नहि भिन्नः" 
का बोध होजाने पर मोत्तपद्वी प्राप्त दोजाती दै सप्रकार ८" 
दोनों भकार की भ्रतिमाश्रां की उपासना का चरम लश्य 


निर्वाणपरा" दि । यही मूर्तिपूजा का रहस्य है । 
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प्रदाश्यजी ! गस्ताखी मुवाफ दही !आपदम पर तो 
जडोपासना का निराश्रार आन्तेप करते दे परन्तु श्रापकं अन्था 
म तो छुरय, परेल, इश्ता, काता, जूता आ अनक जड 
वस्तयो की पजा प्रार्थना करनी स्पण्र लखा हं; शद्ध न्रातमा 
ध्यान लगाने मे तो आपको पाप दीख प्रडता ह परन्छुं मल 
सूच से कधि रीढृ कौ अपवित्र डो म स्वामा ज मन रिकाना 
ल्लिखते ह इसका भी कुं जवाव हे । 


प्रश्नोत्तर का निष्कष- 


प्रथम प्रश्रके(क,ख,ग ) भाग कं उत्तरां का आलः 

चना से महाशय बद्धदेवजी ने काक्र याद्‌ काम क्रा पवक 
] साम नाम कटने से ही भख पर मुक्ति दोजाती हेतो ।कर 
सनातनध्रस्मी आय्यंसमाज पर खण्डन काक्या दोप मढा 


करते है १ शायद खण्डनाच्मिका भक्तं स दम ना मक्त 


टोजापं ! ( हास्य ) पन्माध्चवाचास्य जा ने कडा कि निःसन 

खंडन करते २भी आप जिस दिन स्वगाय प०मामसनजा चन 
अखिलानन्द जी स्वामी सत्यानन्द जी का तरह आय्य समाज 
का मिथ्यात्वं समभ जाप॑गे उस दिन चओ्ापका भा क्वा) 
हो जायगा ! ( शद्रा ) स्वाम दयान्द्‌ जान कत पक 
दिन चचपन मे शिव पजन क्रिया था जखक्र पुएय से लाखा 
चाबुश्रों के गुरु वन गण कदाचित्‌ निरन्तर र्चपृजन कर्त 
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रहते तो फिर मुक्ति में क्या सन्देह था! ( महाद्ृहास ) 
(घ) भाग की च्रालोत्रनामे बुद्धदेवजी ने कटा करि | 
गोपियो कै साथ क्रीडा करने के समय दृष्णजी की दशवष की ध 
श्रायु थी या कम ज्यादह यह तो खनातनध्र््मीं जाने परस्तं ^ 
उन्हाने चुभ्बन करिया, श्रालिङ्गन श्रिया, ठेला वहां साफ लिखा ` 
है । उत्तर मे पंण्माध्रवाचाय्यंजीने कहा कि मटाशय जी! 
गोल मोल वात क्यो करते हो साफ २ कटो कि व्रजलीला कं 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ग्यारह वषं से कम शाय थी या- 
ज्यादह ? ( प ) खामोश रहने से काम न चेगा बोल्िये! 
( फिर चुप ) श्रच्छा ! जनता सम सक्ती दै कि मदाशयजी 
मेरे इस उत्तर का प्रतिवाद नहीं कर सकते क्रि व्रजलीलाश्यो 
के समय भगवान्‌ की केवल दश स्यारह वषं की श्राय; 
` . स्तु ! जव यह बात स्वीकार करली गई तो फिर रेसी 
निर्विकार श्रवस्थाके वालको का विषशद्ध प्रेम पूर्वक गले 
लगाना, चिपरना श्रौर चुम्बन करन। किंस न्याय के श्रुसार 
सदोष कटा जा सक्ता है यह वात हमारी समसः मे नहीं 
रती? अव भी बड़े धराने कै चहीते विनोदी बालक 
एेसी विशुद्ध लीलाणं प्रायः करिया करते हँ परन्तु उनकी इस 
चाल क्रीड़ा में किसी को भी दुराद्ार की गन्ध नहीं श्राती। | 
मे महाशय जी को फिर ललकारता हं वे वताणक्रि क्या करली 
भी पुराण पे भगवान्‌ षृष्ण क्रा गोपियां के साथ मेथुन करना 
लिखा हे ? ( खन्नाया ) 


#। 
१ 
५१ 
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(२) द्रे रश्च के उत्तर की अ्रालोचना करते हवे म०- 
युद्धदेव जी ने कहा क्कि परिडिति जी ने जो मूर्तिपूजा सिद्ध 
रने वै लिप "नोट का दशान्त दिया है वह विचित्र हे! यदि 
। कोई नकली नोर वनाने का साह्स.करे तो उसे वड़ा भारः 
। दण्ड भिलता है, सो खनातनश्वस्मीं भी नक्रली खदा वना छेते 
हे ८ दाश्य ) उच्तर में पंण्माधवाचाय्यं जीने कडा कि वास्तव 
से नक्रली नोट वनाना अवश्य ज्म हे । परन्तु यदि खद गवन- 
वेन्ट "करेली श्राफिसः खोलकर नोट वनाने का महकमा नियत 
करदे तो इव महकमे क श्रधिकारियो को लम्बी २ तन्वा 
प जाती है वड़े २हनामात मिलते हं ठंक इसी प्रकार यदि हम 
. वेदाज्ञा कै विरुद्ध ईन्वरधरतिमाणं घङ्ते तो श्रवशष्य ही द्र्डाहे 

योते, परन्तु मे तो प्रभु ने अपनी प्रतिमापं वना कर उपासना 
करने का वेदाज्ञादारया अधिकार दिया हे तदचखार श्राचरण 
करने पर भगवान्‌ हमें अचश्य दी भक्ति-किवा मुक्ति प्रदान 
करेगे । ( हास्य ) ह ! जेसे गवनमेन्ट कौ आज्ञा ते तेय्यार 
किये गप नोटों को "कागज वता कर कराने वाला व्यक्ति 
 राजदरोह की दफा मे सज्ञा पाता है ठीक इसी धकार हमारी 
वेदोक्त प्रतिमाश्रां का खरडन करने वारे ्रापलोगों कोभी 

ति परमास्भा कै निकट ललित होना पड़गा । ( अह्टटास ) 
(३) तीरे प्रश्रके उत्तर की श्राललो चना मे पेंण्वुद्धदेव- 
„+ जीने ङु भी क्वे जिक्र नई वात नीं कदी पितु पुरानी 
लकीर को ही पीटते रहे । द वीच २मं बेहृदा पेकिटद्ग मो शत 


\ 
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्मवश्य करते रहे जिसके लिये न स्तिफं जनताने ही, वरा 
मनाया अपितु पंन्माध्रवाचाय्यंजी को मीं विवश होकर यह 
कडटना पडा कि स्नाय गुसकुल कांगड़ी के स्नातक है कदा ॥ 
जाता है कि वहां कणाद्‌ गोत्तम तेय्यार क्रिये जाते हसोवेदं 
शासखत्रौ के प्रमाणो दाय रौर प्रवल युक्तियो दारा विद्वत्ता पूर्वकं ` 
अपने पत्त का समथ करने का प्रयलल कीजिये यह रेक 
मोशन तो शाटपुरी नक्भाल भी कर सक्ते ह! [ इसपर 
मदहाशयंजी ने अपनी यूल मद्सूख की श्रौर भविप्य में श्रपने 
्मापको काव मे रक््खा | 
(४ ) चोथे प्रशन दै उत्तर की रालोचना मे मणवुद्धदेव-,- 
जीने कहा कि पुराणो मं साम्प्रदायिक्र कलह भरी पड़ीदहं; 
परव्यत्त मे भी- खाखक्र दक्तिण भारत में शैव वैष्णवों की खव 
लगती है । उत्तर मं पंण्माधवाचाय्य जी ने का कि व्यक्तिगत 
निर्वलतायो का सिद्धान्त पर कुद मी भ्रमाव नहीं पड़ता आप 
जनता का डाक पल्‌ लेते दे उरा रोशनपहलूण्रयभीतो ध्यान 
दीजिये । परम वैष्णव गोन्तुलखीदास जी ने शिवद्रोदी मम 
दाख कावे' रादि भावों द्वारा शिव भगवान्‌ की ल्लोकोत्तर 
प्रतिष्ठा की रै, जगद्शुरं स्वामी आद्य शङ्कराचाय्यंजी कै 
 वनाए हवे प्रायः सभी देवताश कं स्तोत्र विद्यमान हे , श्रापन 
विष्णु सहस नामः का भाष्य रव कर विष्णु भगवान्‌ कं चरणों 
में श्रद्धाञ्जलि अर्पित क्वेह । तैं द्यी श्रापके सामने कैसे लड़ा 
हं | मै स्वयं भगवान्‌ भाष्यकार श्री रामालुजाचाय्यं जी ख 
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विशिग्राद्धेत स्िद्धपत्त के अचार श्रीवेष्णव ट तथापि मने 
भगवान्‌ शिव की महिमा गाक्र खपनी जिह्वा पाव करने क 
स्लिये भगवान्‌ शिव का वैदिक स्वरूपः “गरोकार श्रौर शिवलिङ्ग 

रादि दो प्तक लिखे है ८ दपेप्वनि ) इसलिये लना या 
ग्रेम से रना यह तो व्यक्तियों की अपनी > योग्यता पर 
निर्भर है । यदि इतने पर भी आपकी तसखल्लीन हो तो दमे 
विवश होकर कना पड़ेगा क्रि यह लड़ना भगड़ना तो हमारी 
अपनी घर की वात देहम आपस मे निवटते रहेगेः` राप 
पघायत करने वाटे कौन होते ह ? यदि सूतिपूजा क खंडन 
मे कोई वेम मोजूद लोतो येश कीजे! श्रौर. उत्तर 


^ + भ 


लाजिये ! 


इखङ्गे वाद्‌ मश्वुद्धदेवजी ने सनातनधम्मं की शरोर पेश 


रिं 
> 


करिये गप श्रप्राणो ओर युक्तियों की आलोवना म नीचे लिखे 

भाव प्रकट किये-- 

| (^ ) ^ज्यम्बक यजामहे ' मादि मन्त्र की श्रालोत्रना 

मे महाशय जी ने कहा क्रि शख मन्त का मूर्तिपूजा से कुच भी 

खस्बन्ध नद्ध, परमोव्मा को तो वेदों मे ‹ श्रकायम्‌ › श्रीर 
ग्रवणम्‌ › कहा है तो जैसे ‹ सहस्रणीषां › श्रादि मन्त्रो में 


उली नियाक्रार परमात्मा की श्रनन्त शक्तियो को प्माल्लकारिकः 


क्ृग्से ‹ शिर पावने! के नाम से प्रकट क्रिया है हसी प्रकार 
धच्यम्बक › मन्त्र मे भी चन्द्र ग्नि सुय्यादि ज्योतियों को हौ 


उत्ङेनतकी समान प्रकड किया दै- इस के उत्तर मे 


^ 


^ 
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पै० माधवाचाय्यं जी ने समाया क्रि सटाशय जी [ : जादू त 
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चह जो शिर चड़ वोज्ते जव श्रापस्व्यं ही सूयय चन्द्र कै समानं 
खस मील लस्य चौड ज्योत्ति- पिण्डौ को भगवान्‌ ङे ने ॐ 
स्यीकारते दो फिर उसे निराकार किख स्याय से क्ते दो 


(८ हास्य ) भला ! जस कै इतनं २ वड़ नन हा तथा एक नही 
खल्ल शिर पव रखता हो फिर मी उल की सूति ध्रतिद्ति= 
पोर नहीं चन खकता यह वात स्यां १ ( अष्टा , 


क 


(23 ) महाशय जीने ' सुखायते ! कं उत्तरम कटा 
ति इख मन्वे तो राजा का वणेन दे, वह हमारा आर हमार 
पशयों का रक्तक टोता है अतः उसी का नाम पशुपति ' दं 
सती शसीरश्वासी राजा का इमं यथाय सत्क्षर करन 4 
त्राहि यदी इख मन्न का अभिप्रायदै) इख कं जवावरः 
प° माध्वाचाय्यं जीने कटा क्ति अच्छा सदहाशय जा, इत 
धकः मन्ज पर हमारा छोर आप का फदला है यदि आप यहः 
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सिद्ध करद सि उक्त मन्य मे किसी राजा का वणनदहं तां 
लनातनं धर्मं हारा श्रौर यदिच यह पृणेसूपसे सिद्ध करके 
दिखाद' कि इख मन्त्र मे वस्तुतः केस मानव राजा का वणेन 
नहीं श्रपितु देवाधिदेव महादव ङ वणन हे तो आपको { 
अपना पराजय स्वीकार करना शेगा ! अस्तु मे त्रपने पत्त के क 
यष्टि मे तीन कारण पेश करत्वं जिन सक इस मन्तम्‌ 
दरमाव्या कां वणन सिद्ध होता है, पाहेला- इस सूत्र क तासर 
प्र मे शअमव्यः शब्दं विद्यमान दहै जसि का अथ नमर 
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वाला › हे यह विशेषण राजा मै घटित नहीं सकता। 
ट्सरा- इस सूत्र के चौथे सन्तर मे ओौर दृशवें मन्त मेंर्दर को 
भूमि अन्तरित चौर दयौः च्रादि समस्त चराचर का वनात 
वाला वताय हं यह वात भी मचप्यमें घटित नह होती) 
तीसरा कारण रौर प्रवल कारण यह है करि “ भुलायते आदि 
मत्तम ` चल्लूप्पि ` शव्द विद्यमान दै जिस का श्र्थं "तीन चेच 
हे सो क्रिसी मानव राजानं यद विरोपण चरितार्थं नहीं सेतः। 


 सायणादिकातो द च्या हे आस्यसमाज कै प्रसिद्ध 


(4 


. शाजा उक्त आश्रमो की मय्यषदा का पालन करने वाला र वहं 


विद्वान्‌ डो० फ० ० कोलि कै संस्छृत प्रोष्धेसर प० राजाराम 
द्री ने मी अपदे द्थर्बं जाप्य में यह समस्त सच ईश्वर परक 
लगाया ह, दीजिये यह ग्रन्थ भजता हं [ सखभाभ्यत्त कै पास 


४.०१ 


राजाराम दत सरथववेद्‌ जाप्य पटहचा दिया गया | 


„1 


स० नुद्धदव जीने कटा करि यापने इतत मन्त्र को इश्वरं 


परक सिद्ध करने कं लिये ञो कारणपेश क्रिये हं वे सव व्यथं 
क्योकि मनुष्य मी :च्रसत्य! हो सक्ता दहे, पुरातन कवेथों 


हा है करि- : नास्ति येषां यणःकाये जयामरणजं-मयम्‌ ' 
य्र्थात्‌ ~ यशः रूप शसर पखाद्‌ किंजो न कमीवबृद्ादो 
क, ~ + च ॥ च श € 
सकता दे श्रौर नादी मर सक्ता दे) सोजो राजा यश्च 
होते दबे सदेव ' च्रमर' रहते दं | 
: पश्वो ' नाम वह्यं ह : न्तारत्त' नाम गर 
स्थाश्रमकादहे शोर "दौः नाम वानप्रस्थ कादहैसो डो 


2 
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' भूमि › अम्तरित्त रौर द्यौः का वनाने वाला कः राया ह 
( उपहास ) 
तीन नेः का तात्पय्यं नेक मेदे सखो राजाकं भौ 
वहत से नेच होते ह जैसे- “ चारैः प्यति राजोनः ` श्रथत्‌ + 
ग॒त्त चर राजाके नेत्रदहोते ह इस शाखया मे भी बहुत से | 
 खी० श्रा‡० डी० कै श्रादमो उपस्व्रत ह | यह राज. का श्रा 
ह । ( उपहास ) 
परिडित जी तेजो राजाराम काभाष्ययेशक्तिण दे मे 
उसे नहीं मानता ( दंसो ) पं० माधवाव्रय्यजा न षडा क्ति 
च्या श्ापक्लिसी भः संरछृत कोश भ“ अमत्य ` शब्द्‌ मनुष्य, 
क प्याय दिल! सकने है ? ( चुप) भूमिः, यन्तारत्त रोर ~ 
दयौः शाब्दो के र्थं ब्रह्मचय्यं गृहस्थ ओर वानप्रस्थ कटा लिखे 
ह १ (चप) खेरखायणादितोश्रापकाटष् मं पोप थे इस 
लिप श्राप उनका भाष्य मानने मे तो बढाना वना रेते हो परन्ठु 
प० राजाराम शास्री तो शआराय्यक्तमाजके चुरन्धर ववद्वान्‌ 
उनका भाष्य श्राप क्यों नर्टीं मानते कार्ण वतल [दये ? 
(चप) बोलो ! क्यों नदीं मानते ? | जनता म शोरोगल- 
सभाभ्यत्त शान्तिर “मेप्राधना करूगा कि दाना पक्त क 
वक्ता महाचभ{व अपना २ वक्तञ्य कटने चले जापंगे वीचमे 
एकर दसरे को टोकने का प्रयज्ञ न करभे कयां कि जनता खव 
कछ समभती जारी है, टोक टाक से अशान्ति पेदा हो जात 
है ” ~ यह कट कर पुस्तक वापिस भेज दिया | प० माधवः 
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चाय्यंजी ने श्रपनी स्पीच जामे रखते ह्वे कडा कि-- 
सोते को जगाया जा सक्ता है परन्व जान बूम कर मत्ते 
डच ऋ कस जगाया जा सक्ता हे, मै पक वार फिर जनता 
त कान ` शंखाय ते पशुपते ! ' मन्त की ओर आष्कघ्र करता 
देवा जोर के साथ चेल्ेञ्ज करत) हं के देस मन्यसे किसी भी 
वालव राजा का जक्र नहीदे अपितु इस मे देवाधिदेव 
महादेव कौ सर्वाद्धपृणं मूर्तिं का वर्णन हे ( दषं ध्वनि ) 
ल्ाचार व्रतमा के उत्तर मं म० बुद्धदेव जीने कहा कि यज्ञ 
म मिद्ध कं पाच वरतन वनाप्‌ जाते हं उन का नाम मटोवीरः 
हं इत पर पं० माधवाचाय्यजी न> पृछा करि यहां तो स्पष्र 
शब्दा म महावीर की मसिं के मुख श्रादि अङ वनानें 
"लल हं ( बुद्धदेव जीने कहा किश्राम व्यवहार तें चोला 
जाता हं किंडसष्रड़ेका पेट वड्ादे। इस सुराही कामंह 
छटा दे। सो वर्तनों के हिस्सो को भी देर म्ह वगेरा होते हें 
सोदही यहां लि है| अन्त स ६० माध्रवाचाय्य जी ने ललश्ारा 
क्रि यहां तो ८ नाक? बनानी भी लिखी हं क्या वत्तनों की नाक 
भा हवा करता'हं ? फर धूपञ्यादि द्वारा उस महाचार का 
भजन करना भाद्जं हं क्या समाजी मीके वर्तनं पर भूप 
दए सामभ्नाचटतदहं ? ( च्दःस) | इस पर महाशय जी 
को ङुकन सभय आर रत का दवार धमस गिर पड्ी 
जनता ने समाज का पराभव खूव अजुभव क्रय | 


चतमाञ्राके टसने, रोने, आदि का उत्तर देते इवे 
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म० बुद्धल्व जा नं कडा कि परिडित जी ! आज तो शहर 
स^ ग्व गाव म मूत्ियं दंलती रोती नाब्रती श्रौर कदत) 
"डाः अता ह्‌ क्स भो “सिनेमा दालः मे जाशर देख क 
लाजय ( हसी ) मन्दिरिकी मर्तिये तो दमने कमी रेत 
दस्ता खना नहा ( अट्ृहास ) इस पर १० माधवाचार्य्य जी 
समभ्ाया क वेद्‌ परमाण को चुरञ्ियों मं उडानेसे कास नहीं 
` चलगा .. लाजये ! यह -डी० प० कीः लज & रासचं 
< (वभाग का तफ सि छपा हवा ' वेदिक कोश ` ग्रन्थ देरे पास 
विद्यमान हैदस मे यदा द्‌ वतायतनानि कम्पन्ते दैवतध्रतिमा 
, हसन्ति, रुदन्ति, चरत्यन्ति,- इत्यादि श्रुति विद्यमान है, एद्धयिं 
, ॐर्‌ इखक्रा अथं कीजिये ! वे कौनली प्रतिमां सती रोती न 
. यह वात चेद्‌ कं रचयिता निराकार वावा से पृदधिये! श्रौर 
चद्‌ बहे भान वता सके तो उख पर अद्‌ालतमं दावा टकः 
दाजिये ! ( श्रह्दास ) महोशयजो ! यदि सभाध्यन्त महोदय की | 
ओरसे वीवमेनटोकनेकाश्रादेश न होतातो रे आपको 
दता ।कवेद्‌ म चयद्‌। देवतायतनानि कम्पन्ते" शादि मंद हेयः 
नही १ यदि है तो इतका श्र्थं धतिमाग्रों का हसना रोना 
दाख पड़ता है या कुठ चौर ए 
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वास्तव मे जव कोर भारी देवी श्रापत्ति श्राने वालं 

टस समय प्रतिमाश्यों मं अक्सर फेस लक्तण॒दीख पडते 
सामविवान बह्म में श्सङी शान्ति लिखी हे । श्रमी पिदल्त 
दना सुकूतखर ( पजाव ) क पाक्त पक प्रतिमा से परल्तीन। | 








जव आप कशा से कहते द क्षि श्रोषधघे चायस्यैनम्‌ 
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चखटता देखा यया था यह वात पजाव कै श्रखवारात म पी 
थी | 

खुरा परला श्रादि की पूजा का जवाव देते हवे मणभ्वुद्ध 
वजीनेकटाक्रिहमद्ुरे की पूजा दरगिज नहीं करते, जैसे 
ई वीरपुरुप श्रपरनी तेज तलवार की वडाई करता हवा कहे 
शावाश्च मरा प्यार! तलवार ! इसा धकार मुण्डन संस्कार फं 
समय नाई श्रपने उस्तरे की वडा करतादहेकिशावाश मेरे 
उस्तरे ! तू कमाल कररता । इसी धकार कुशा श्रादि के 
रशने की भी विधि दहे । खपरावर्तनके सम्य मंत्र वोल्ल कर 
खता जूता ओ्रीदि धारण क्रिये जाते हं परन्तु उनकी पजातो 
नहा कौ जाती- इस पर पंन्माधवाव्राय्यजी ने कहा कि 
महा्शयजी जवानी लीपा पोती करने से काम नहीं चलेगा मरे 
पास संस्कारविधि की भाषाटीका सोजूद्‌ हैजो गुरुङुल 
कांगडी कै स्नातक पंणरामगोपाल विद्यालङूयार ने वनाई रहै 
इसमे साफ लिख। हे जि वालक का पिता कहे र~ 'विष्णोर्द- 
्रोऽखि' हे उप्तरे ! तू विष्णु ( परमात्मा ) कौ दाद्‌ दे। तुके 
नमस्कार हो । ्रापभ्यथंही नाद की ञक्ति ठउटराते हें! च्या 
जड खुरे के सामने मस्तक मुक्राना जज्ोपासना नहीं हे १ श्राप 
कटते ३ क्षि (कशा को रखने की तो विधि दहै-हम भी तो 
यही कहते हँ कि वेदां मे कुशा यादि जङ्‌ पदार्था द्वारा उन कौ 
धिष्ात शक्तियों वी उपासना करने की विधि विद्यमान हे । 
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दे- ओषधि { इसकी रक्ता कर 1 यदि बह घात आपकी स्तता ` 
करती हे तोषिर भगवान्‌ की सर्वाङ्गपू्णं प्रतिप्रा हमारी 
प्राथेना परः हमारी रत्ता क्यो न करेगी ! आप छते जूते की 
पूजा स्वीकार करते हवे ऊख लजाते द । तभी तो"ष्क सत्य 
वात को भी यह कह कर रालना चाहते हं कि ठम पृजते तो 
हीं सिफं मन वोलं कर उरहै पिन जेते इं } कथो जनाव १ 

यदि मंज न बोला जाए तो क्या वह जूता पावें पड्ने से. 
इन्कार करता दं १८ अट्हास्य ) महाशयज लौजरः यह ६ ४, 
 संस्कारध्रकाश एद्धिये इ्तमे जूते को मुखातिव करते हुवे कदा 
गया है करि- हे जूता ! मेरे पावो की रक्ता कर । कषये! | 
आप से फुलसलीपर साहिंव भौ वतयाते ह (दसी) ग्रोर | । 2 
महाशय चप्पल जी भी आपक्ती प्रार्थना को कूल फमाते है | 

( दसी तथा दास ) श्रीमती शुरगावी महोदया आ वाल 
बाल वचाने क्री गारन्टी देती ह परन्तु यदि सनातनधर्म 
 रामृष्णादिं दशं महाप्रुषों की प्रतिमाश्मो की भार्थना करके 
श्रपना चरित्र ऊ'चा वनाना चाहते है तो श्राप जडोपसतना का ` 
 तोफान खड़ा कर देते हं यह स्या मजरा है १ [ जनता में वार 
यार हषभ्वान, समाजय कं चरे फक होने लगे, महात्मा “^ 
बुद्धदेव जी रंग विगड़ता देखकर श्रपने आव से बाहर होगण ` 
शरीर जोश में आकर कटने लगे करि-- ] परिडतजी न्यर्थं 

हम पर जङोपासना का दोष लगाते ह वास्तवं शरे जोपासकः 
दम द या सनातनधर्म इस वात करा श्रभीदो टक निरंयहो 
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डाता दे एक श्रोर जता पकड़ कर ओ खडा होता हशर जो 
ञ्ची चाज्ज हसार। पूजनीय वता जारी है उनकोसौ २ जता 
मारता दं दूसरी तफ परिडतजी भी पेखा करे दिखापं वत्त 
मारला साफ ह्‌ } इस पर परऽ साधवाचाय्यजी ने कटा कि 
सुभ अफलो हे करि महाशय जी ने वेदं धपाण योर तर्कौको 
याग कर व्यथ द्धी जूते परेजार की रिष वातं रस्म कर्दी 
ट्मतो केसौभी सूति कौ शान मेदस प्रकारके शब्द 
ना भ( गवारा नही करते, चू शि शाखाथं चालु हे इसी 
पये इम इन शब्द को नजर अन्दाज करते है अन्यथा वक्ता 
वाक्त लेने कं लिये वाध्य करते परस्तु महाशय वु 

 एेखी परीत्ता देने-के लिये श्राग्रदपृ्व॑क उतावल्ते हे 
रहे हं दो वपं पृवं लाहोर छावनी करे शाखार्थं भी यदं अरमान 
्पकावा 
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रह गया था सौ जीये हम परीक्ञा कर देखते 
हं ! वज्रातेखुद मे स्वामी दयानन्द जी की उतनी हयी इज्ञत 
करता टु जितनीक्रि एक हिन्द कै हृदयम दसर परतिद्टिल 
षन्द के लिये टोनी चाहिये तथापि उन की यह तस्वीर पेष 
करता दह्वक्या महणश्णयजा दसकं साथ वेला सलक ऋ 

देखा खक्रते हें ? ्ापकीदटषटिसेयहस्ग से रंगा कागज्ञ 
का एक जङ्‌ टुकड़ा है [ सन्ना ] मै यह भी घोषित कर देना 
चाहता हं श्रापको प्रते जता पक्र सपय इनाममभी द्या 
खाप्गा यह पां बसौ रुपये की थेली मौजूद दै त्रधिक के ल्लिथे 
चक का चेक दे दिया जापगा [ जनता सन्ने मे ] म० बुद्ध 

जी ने घवड्ा कर क्रिन्तु श्रायहपवंक कहा कि लादये पै तैयार 
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& ! यद्यपि स्वामीजी मे मेरी श्चगाध्र श्रद्धा दहै यदि कोई 
परा फेला करेतोमे उखसे तद्ग मो तथापि अप्‌ लोगो 
च यो स यद मद्र करने कं लिये कर आ्राय्यंसमाज भा 
जडोपासखक है मै यद कठिन परीता देने को भी तेस्यारदह। 
समाजी कैम्प मे दल चल- एक दृखरे सं काना एूखः- 
जनता त विलक्षण ‹ किः भविप्यतिः- ] उयो दी स्वयं सेवक 
स्यास्शजी काचिच ज्ञेकर समाज कं स्टेज क( तफ चला त्या 
ही सनातनी खमाध्यत्त ने अतैव करुणाजनक शब्दो मे क 
करि चात बहत वदु चती ह॑ दम मरतपूजक ह दल लयम 
पूज्य स्वामी जी के चित्र का प्रपान शा कथमा पसन्द नदह) 
चात लिये मै म बुद्धदेवजीन्से फेला न करनच्य _-श्ी 
नरख्वास्त करता द पण्डित माध्वाचास्यजा भा इस वात 
नीत च्य समाप्त कर दंगे पेली सुमे आशाहे। इस पर 
प° माश्रवाचा्यं जी ने सनातना समान्यत ज से कदा कक 
श्रापरनै ओओ उदार वित्रार प्रकट कियेदहं मे इन स सहमत £ 
न[तनधभ्मं के द्षि कोण से हम किक्ती भी प्रतिमा का 


क 


त्रपश्वान वरदशत नदं कर सक्ते पिर चाहे वह हमारे किसी 
ग्रतिपन्षी की हयी क्यौोनदो सापो को भी दध्र पललानं बाल 
सनातनधर्म का यदी आदश है तथापिमे इस ववपयम 
त्रा््य॑ह्तमाजी सभाध्यक्त के विचार भी जानना चादता ह ।त 
व चल कार्य्यं कौ किस दृष्टि से देखते ह नर प्रतिमा कै प्राति 
नके कयां भरद ह! - उत्तर म॑ 


८ 





| ^ 


मर प॑० गोपालराव सादि 4 
देडवोकेट अभ्यक्त आा्य्यसमाज ने भी जूता न सारन्‌ कष बात 


^~ 


~ नटी 


~ ~ मा न म यान्कवक 
# क + ~ न 
॥॥ 
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का समर्थन क्रिया ओर इस तरह यह कारड यदी समात्त हो 
गया, परन्तु म० बुद्धदेव जी ने अपनी टनं म~ सस्भवतः यद 
सममः कर क्रि शाख्राथेमेजो पद पद्‌ पर श्राय्यंसमाज का 
घ्रोर पराजय हवा है वह कलङ्क जूता मार देने पर किसी 
रंश तक्र धुल जाणगो किसी को कानों कान खवरनदहोने दी 
य्रोर ग्रपन दी किसी पुस्तक से स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का चिश्र निक्राल कर चुपके से मेज परर रक्खा आओरीर पने 
यक्तव्य के सिलसिखे मे यह कद्ते हवे करि ‹ लीजिये यहे 
स्वामीजीकाच्िचहे मे द्तको जृतामारताद्रंः धमसे 
लात जमादी । प० माध्रवाचार्ख्य जी ने भी तच्काल यह कहते 
वे क्रि यद्यपि म० बुद्धेवजी न जूता मारने की शतको पू 

¶करियाक्रिन्त पांवसरेडकरा करद रह गणु तथाम 


(1 


अरपनी प्रतिज्ञा कै यअचसार यह एक रुपया इनामदताद्र्‌ बुद्धं 


्वजीने कामे रप्पप्रभीलात मार्ता ह) आर दश स्प 


~. 
॥ ३ 


रौर देता हं. यह ११ र्ष्य पष्डत जा - खंभाल 


दुन पर पं० माध्वाचास्य जानं कट क्रिः ग्यारह का {लरलासला 


समाज को ही शरुवारिक द्ये ( जनता म, अह्टाख ) सभाध्यत् 
(~, 


ने दोनों पत्तो ॐ रूपये वापिस कर देय । 
[ जनता ्राय्य-समाज क टी एक उपदेशक द्वारा 
आर्स्यद्माज प्रवतंक स्वामी दयानन्द्‌ का अपान होता देख 


==र विजित सखी रद गर्‌ । सथ्राजा स्प अ अतर खंलवल। 


च्रे के वाद जनतामे कोलाहल. दीन 
१ यच गड गप सचा क ~ & 
सवाद्‌ आभे होने 


लगा सखमाध्यत्तो ने परस्पर वत्रार कषन्‌ - 
वाख चयो शाखार्थं क सुलतव कर पद | 


भ्न 


श्ये ‰ चोथा शास्त्रा 
स(यायक समाचारवत्रा का 


८ चक 


(2,५.५१...) ख्राथ सखप्राप्दौ चुकने के वाद्‌ लग 
+य भग छः सात महीने वक निरन्तर जूताका- 


+ शु{- ६ 6 स ॐ 
५ 3 डः ऋ प्रतिध्वनि सामयिक समा बारपत्रा 
 धन्छन्लनक्रन्क मे गेजती रही । यदि केवल समाजीपन्ों के 
लेखा का ही संग्रह किया जाणतो मी शट्फलेलाः कै वरावर 
दज्ञार प्रष्टं का बृहद्‌ ग्रन्थ ते्यार होजाए शरोर पटने वालों 
रो 'लण्डन-रटस्य' उपल्यास कै पठने केसा आनन्दं भिज्ञ । 
यद्यपि हम एेखा करने मे श्रसमर्थ हँ तथापि कतिपय रेत ज्ेख ~“ 
जिनको क्रि ध्रकाशितन करना धिज्ञ पारक्तोके साथ घे 
न्याय कहला खक्वा है- इस अरघ मे अवश्य उद्धत करगे 
पाठक “स्थालीपुलाक' न्याय से मनन करे- 


+ र ® 
4<नररदटव्‌ शास्ता क फतवा 
[ हिन्दी मिलाप ( लाहोर ) 8 अगस्त खन्‌ १६२३५१० से 1 
क्या सूत्तिपजा का यही अथेह? 
५० बुखद्वं क च्राश्पद क्य 
प्थरशिवत्त की आदर्शकः 
( ले° श्री पं०नरदेव शादी वेदतीर्थं ) 
> ` हेदरावादं (दक्तिण) से खवर श्वा करि वहां कै 
श्राय्यंसमाजियो ब सनातनधर्मियौ म शास्राथं इयर 
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प।ण्डत कुद्धदेव जी रनातक गणक काग व॒ महोपदैश 
य्य प्रतिनिधि समा ङ्धाव ने यह सि करने कै लिये कि 
च्य समाज ूतिपएूजक नहींहै श्री १८ स्वामी दयान 


सरस्वती की तसवीर को लातों स रकया दिया। यह कार्यं 
"व सभाम सहसा की उपरिथति यें हृ्ा। यह समभ नही 
आया क बुद्धदेव जैसे समभदार व्यक्ति न एसा अत्यन्त 
खाचत चणास्पद्‌ काय्यं दयो किया | म्रतपजा का अर्थं यह 
थोड़ादीदैकि पने रध्य पुरुषा के चिच घरमेंन रमि 
जाययान लगाये जायं | र्‌ तिप्जाका अथ यह हं कि किसी जड 
| वस्तुं ऋ इश्वर मानकर पूजा जाय। आर्य्य्तमाज तो किसी जड 
~< वस्तुं को ह्वर नहीं मानता ओर न पूजता हे । स्वाभी दयानन्द 
कं जड़ चिच क इष्टर मान करन वह पूजताहेन ङु, फिर 
समस म नह। आता कि प्रतिपक्ती सनातनधर्म परिडत के यह 
दनं पर क आय्य समाजा भी सूर्तिषजा करते ह स्वामी जी 
की तस्वीर रखते हे, एजते है, इत्यादि परिडत बद्धरेव ते पए टले 
निषेध क्र्याकिदमलोगमूर्तिपूजान मानतेदहैन करते हे 
फिर सनातनी परिडत कै यह कटने पर क्रि तुम स्वा०्जी की 
तस्वीर पूजा.नही करतेतो स्वामीजी के चिच्नपर हमार 
सामने जूते लगाश्चो- बुद्धदेव स्ा० कं चिच पर अत मारं 


को तैयार दप किन्तु सभाध्यत्त यथवा मध्यस्थने जो पक 


सनातनी पुरुष थे एसा करने से सना क्रिया फिर भी बुद्धदेव 
ने स्वामी जी की तस्वीर कं लात जमाही दी । 


५ 
„९१ ,. 
{1 


# चौथा शाद. + 


= 


सभाध्यत्ने कटाकिमे प्सा श्रि 


"+ 
क 


शव्च्तता म्र द्मधवा अपन सामन्‌ नहा ह 


त काय्य अपनी 
ने दृगा। स्वा०्जी 
सन्यासी थः व्राह्मण थे, इस नतेिवे दप्रारे पृञ्यदहं। बुद्धदेव 
जीनंफिर भी श्रध्यत्त से अनमति मांगी च्रं र 

यद्‌ उचछुद्धल काय्य कर दी डाला । द्रं श्रावय हे उल खमय 
उपास्थत संकडो श्रार्योने मी इस घरणास्यद का 
क्रगन देया श्रधवा अचानक दी यह सव दगया ओर ज्लोग 
गकरन भी नरी पाप्‌। 


~ 1 ५ 


जव वुद्धद्वजीनस्वान्जी की तस्वीर पर लात 
जमायी तव सनातनी पंडितो ने कदा करिः तखवीर.पर जितने 
जतन जमाग्रोगे उतने दी रुपे टमरदगे | वुद्धदेवजी ने कटा 
म स्पे पर भी लात मागता दं 
श्राय्यं लामाजिक्र पुरुप सर्ति पूजा नहीं करते यह सिद्ध 
करने क लिय स्वा५जी की तश्रवीर पर लात जमानेजसे घ्रण- 
स्यद्‌ कार्य्यं करने की तनिक्र भी द्रावश्यकता नहीं थी । केवल 
ग्र उत्तर पयाप्तथाकि हम स्वामी जी की तस्वीर को 
श्र नष्ट मानते श्रौर न पूजते दी है । करित जङ्‌ वस्तु को 
५६२ प्राच कर प्रजन, माला चदान, शरारती उतारना सूर्धि- ~~ 
वरजा ६ । श्रायभ्य देवा कौ, पुण्य पुरुष) के भिन्न घरमे रखना 
प्रति नी | 
एला प्रतीतं होता हस्ति श्री- शव भै इलके नास के 
क्श धा लगाना भी स्रन्ना वत्त समस्ता ह-- उदक्च जी उद्व 





^ = ~ ्‌ + 
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समय सनातनियों कं रोवमे आगर शौर सुह से ऊक 
~ कुछ निकल गया शरोर श्रावेश में घणास्पद्‌-काय्यं कर वेठे। 
| नै बुद्धदेव जी के इस छ्व्य की घोर निदा करता हं मौर 
श्राशा कर्ताहं कि सप्रस्त आाय्यं जगत्‌ इस वात क घोर 
निषदा व तीव्र प्रतिवाद कगा। परिडत बुद्धदेव को कोद 
तीव्र णायश्ित्त करना चाहिये । | 
पेसे तो शष त्राय्यं लड़के यह सिद्ध करने के ज्िये कि 
डम मूर्तिपूजक नहीं हँ श्रये पूज्य वुद्धगोँ के चि पर जूतं 
लगवाना ्रारम्भ करभे चौर संसार आर्य की सूखंता पर 
॥ चिल्ली उडाता जायगा । पटहल्ञे २ जव यह खवर मेरे पास राई 
“~ मे श्वय हरा, विश्वास टी नदीं आया कि णेखा इया 
। दोगा} अव इस घटना कीपुष्टिहो गई है इती लिये ठेखनी 
¦ उडानी पडी है 





हेदशबाद की हार केवादं 
पमहाशयजी की म॒सीवत 


{ श्रीवेड्रेश्वर-सखमा वार ( वम्बई ) २२ श्रगस्त सन्‌ १६२५ छे | 








कु समय पूर्वं, देदणवाद दक्षिण मे, सनातनधर्भियों च्रौरः 
श्राय्यजपाजियों मे एक पेखा शाख्रायं इुगरा था. जिषकी प्रहि- 
४ष्रनि श्रा समरस चय्यंखमाजी पत्र ओर ष्ठेररामो पर 
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खनाई दे रही है | जिस विषय ने इतना तूल पकड़ा है वरद 
प्रतिमा-पूजन से सम्बन्ध रखता है ! सनातनधरस्मं कै भ्रकार्ड 
विद्धान्‌ ओर खचक्ता पं०माध्रवाचाय्यं जी शाखी ने शाला की 
पूणगर्मा के खमय ्ाय॑ल्तमाज्ञ कं शास्त्रार्थ वक्ता महाशय 
बुद्धदेव की गर्दन बड़ मौके पर दवोच लं, ओर कटा कि यदि 
श्रायंसमाज मूतिपूजा से परहेज कस्तादहैतो आयंसमाजाम 
क्यो स्वामी दयानन्द्‌ कै प्रिर लखकाये जाते द ओर क्या लोग 
उनके रागे सम्मान प्रकर करते यदि माप उन खवका 
फारत्‌ श्नौर सिद्धान्त विरुद्धं मानते ह ओर वित्र को व्यथं 
सममत हं तो च्या आप स्वामी जी ॐ {चच पर पररख कर 
श्रपने िद्धान्त) की ददता को परिचय देगे 
महाशय बुद्धदेव ने जेखा करि कटर धर्मान्मादियो का 
स्वभाव दोता है, उख गर्मीमेणेखा हषी कतिया) पेरकं नीच 
स्वामीजी कै चिर को रख कर “धप धप ध्रपःः कर 
दिया । इसी पर राज आये्माज म वह ले-दे मवी डू 
बहुत कम देखी-खुनः जाती हे ¦ 
“परिडित बुद्धदेव का जूता- इषि दयानन्द के शिर पड़ा” 
महाशय बुद्धदेव क विरोधियो मे दैनिकत प्रताप (उद्‌ ) 
श्मौर साप्ताहिक “प्रकाश (उद्‌ ) ङ स्वामी तथा सम्पादकः 
मदाशय रष्णजी शतिरोषाविष्ट हो उठे हं ¦ निरन्तर सण्वुडध 


देव की उप्यक्त हरकत के विरोध मे आप पने ष्ठो ने 


क्ेख!दि प्रकाशित कररहै हं, जिनके शीषक क्म सनसनी . 


ही त 
ह्‌ को ९ 


ज्‌ | 8 


[श 


| 


प 
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फैलाने वारे नहीं होते । इख द्वितीय पैरे के ऊपर जो शीर्षक 
ष्देया गया है वह भी महाशय छरष्ण के एक लेख से ही लिया 
गया ह } इख श्रवतरण को स्थान देने का यभिध्राय इतना रै 
करि स्वापीजी की कागक्ती परतिमा के अपमान से श्रायजगत्‌ 
कितना बेचेनदहोउडादहै। यह स्मरण रखने की वातदहै कि 
उत्त व्रित्र की प्राण-प्रतिष्ठा ओर अनिवेकादि कृष्ट भी नही 
इद्रा था; तव भी आर्यं उमाजी इतने रोपाविष्ट नज्ञर आते हें । 
स्व।ीजी ओर उनरा चिच । 
महाशय कृषए का तकं यह दै रि आयंतमाज के भरवतंक 


§_ स्वामी द्यानन्द्‌ को उन चित्र से पृथक्‌ नहीं क्रिया जाखकता। 


उक्त त्रित्र के लाथ मण्युद्धदेवने इसीलिपे तो एला खल्‌क 
किया ( सपदिजाण पादाघात ) क वह दयानन्द का वेतच्र था । 
इव दशा मे उस त्रित्रके साथ जो खलूक किया गया है उसङो 
धक्रषि दयानस्द्ः के खाथ क्रिया गया दही मानना चाहिये, 
,.. वाज्ञासे मं रददियो मे मिली इई तस्तवीरो की वात विद्छुल 


छ्चदी है । पिला इदा देने प्रसंग निस्छन्देद आराति रहते होगे 


= किन्त वि वारपूर्वक देला करना ह्ंतव्य नहीं माना जाखकता दे । 


कुप जोशीक्ते मभाजो। 
जो आर्यवखमाज कम जोणएीज्ते दं वह ईत समय प्रतमा- 


युजा कै धरन पर परास्त होकर बुरी तरह भिच्वे मे रागये हं 


ओर अपनी सास तक॑शक्ति लगाकर यह सिद्ध करने का प्रयज्ञ 


 ऋररदे दि निकार परमात्मा की प्रतिमो श्मौरं तखवीर 





कैरी इज्जत करके जं 
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वनाकर सनातनी नियम से पायां शआचमन-चन्दनादि चदा 


इणः जौ पूजा की जाती है केवल उसी को सूरतिपृजञए खमन 
हिये ओर वही बजित दै । ऋयंस्प्राज कत प्रवद्तेक सरे चिज 


कम सनातनी रीति से पूजा नदय क जाती हे-- उस्कं प्रति ४ 
जो चभ्पानप्रदधिीत क्रिया जाता दै वह उदी चीज्ञ हे) 
८पु० ब॑द्धदेव के उ दव्ात !* ं 
य. नए हे स कथिता का जो “प्रकाशः क्म १९१ श्रगस्ति 8 
ह संख्या में प्रकाशित हदे\ खटयोगी के विष कवि 
स्रहोदय ने प॑ं० जुद्धदेवजी कं दार्दिक् भावों को इख कविता कः छ ड 
हप मे जन के खम्प्ुख रखा दै ~ 


` चेदक्रीकत णक कागज बेदक्रीकत एक सग) 
याह ए्तसंवार्कुमःर्म यइमे-हरत क्यो दह्‌ द्ग ॥ 
ड रहीदेद्प्यो मने की निगां को फ़ररेव । 
आरा है "क्यो खयाल्लाते दक्रीकत भें नश्ेव ॥ 
ब्ुतदैतू षक द्स्ते हन्सां ने वनाया है तभे) 
बुत-शिकन लोगों ने फिर क्यो सर चद्माया है तुमे ॥ 
शोके बुतशिकनी है मेरी श्षितरते चालाक मे) | 
म मिला दंगा तेरीदछ आवर्‌ को खाक मे॥ .~श 
मे चुतपरस्ती कयां करू । 
चोल, श्पने धमंकार्ख सूयंपस्ती क्यों करू ॥ 





शकं ग्रजनीहीसे उठते हं फए़कत महमूद क्या । 


। बत-शिकन भारतम कोई भी नदीं मोजूद क्या ॥ 


॥ 


/ | 


% चौथा शाखां # ` १३३ 
= ॥ (८ भ ~ | ५ 
मंवनूगा बुतशिकन पुरजे उडादृंगा तेरे। ६ 
(५. शं ध 
मेरो शक्ति देखना डक्डे उड़ा दंगा तेरे॥ 
ङ तोड़े वुत अगरियार के महमरद्‌ने घर छोड कर। 


ञ्रीर मे छोडंगा इन अपने वुतों को तोड़ कर ॥ 


मह स्रूद्‌ ग्रजनवों दनने के इच्छुक बद्धदेव | 
कविता का श्रथ यह दहे कि बुद्धदेव स्वामी द्यानन्द्‌ कै 
चिर को देख कर कट रदे है-- “हे चिन्न, लोगो की निगां 
तुभे देखकर व्यथं ह स्त भ्थित ट) रह है, त्यथा तुभम 
रला ही क्या है| एक रदी कागञ्न का कड! है; दो-तीन-चार 
= छ र्गयोंदही मिला दिये गये श्रीर्‌ वस । फिर दहे ध्वा 
दु दयानन्द कै चिर तू संसार की वृत्ति को क्यों धोखा दे रहा हेः 
तेरे कारण श्रार्यसमाज मे कयो विचारापकषंतायेदा दौ री 
डे १ आखिर तू देवल पक ५सूरत" ही तो है; पक ्रादमी कै 
हाथने ही ठभ चित्रित कियाद । फरक्या कारण दै कि 
श्रपने को मूतिंभस्चक विघोपित करने वाज ्रार्यसमाज्यों ने 
तभे मस्तक पर चदा रखा दे १ मेरो चालक प्रकृति मूति- 
आञ्जन करने की ्रभिलाषा रखती है ९ अतः म ह तेरी इस 
क श्रावरूद्ङ्ङ्त को खाक मे मिलाकर रह्गा। मै तेरी प 
~ करके मूतिपूजा का अपरयध नहीं करू गा ! तुद बता कत पल्‌ 
शरक नै क्यों ्रपने ध्म को पतनोन्सुख वनाडः ¦ तू यह मत्‌ 


[ॐ च हे 
खम कि गज्ननी की मिद्ध से ही महम्‌द्‌ पद्‌ हातेदै) क्या, 
बू समभती दै कि भारत म महमूद के तरह कोई मूतिंभजक 


3 = ग्र " % # 
१३४ न चधा गल्ला + 


चेदा दीन्हीं है! ग्रच्छा मवु तशिकन (मूर्तिभंजस्) 
वनु गा श्रौर तेरे पु-परखप्रे उड्‌ दगा | वतू सेरी शतत 
भा दच्स्लं { मरम्द्‌ नेतो अपने धरस्े प्रयाण करक्षमैसं की 
शातय तोडा थीः पर मे अपनी इनमूर्तियो को 
करकं र्गा | 
म° चस्ूपति कौ श्रद्धाञ्चल्ि) 
`परकाश की इसी संख्या के उसी प्ट पर एक श्रौर कविता 
शा प्रकाशत हृं द॑ जतम महाशय चम्रूपातजा पमन एण 
स्वामीजी कं वित्र के सामने श्रद्धाञ्चलि अर्पित करते है | काश 
कौ वतरन नीति कै श्रनुतार, यद कना होगा फि, यही सचे 
ग्रायशतमाजी के हार्दिक भ।व है-- 3 
कडा दक कागजका हैयास्गकी पुटेऽयाहै तू; 
ट्‌ चमक भौ तुमे दे रोयन की एक डिविया है तू; 
पृषत जो देवी देवो दक खुरद्या कपड़ा है तूः 
दस क्रद्र प्यारी जो फिर्लगती हैखव्र कद क्या है तूः; 
ल नदा ठं दिलाई की पर ताखीर है। 
दा, नदा न्यारा मगर प्यारेकीतू तस्वीर हे॥ ९॥ 
बह सर पुर्मग्रज्ञ तेरा वीच मे उद्धा हव्या; 
दर सरे म्र जिसक्रा जञािर तेरे करो प्रि का 
डी पेशानी सगासर मतलपे जहनोज का; 
गोशन श्रांखो मे सूरे सरमदी की दै ज्य; 
श्यसलह गल देखलाते तजरुद क्प वहार। 
श नह। सकेता इहे भोका लिजां का जीनहार ॥ २॥ 





मौ ¢ 
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छीतये साप की वह बसश्यत किदो ्रालम हं तंग; 
देख कर वाजू की ताकत पहलवां दुनिया के दंग; 

कोम कौ दसलाद दो जिससे वह छाती मेंउमंग 
तवश्र नूरानी क्रो ज्ञेवा है तेरा नूरानी रंग 

वेदकी तानों से है जो चक्मये हैवां ग॒ल्‌। 
इस लवे मोजिजञमा से टपका अशत चासु ॥ 


„९10 


सइततर पोलादसे दै स्व वदनकी दड़्िया; 
जिस्मकी ताक्रत क परदे मे निद्यं दिल की तवा; 
सक्त है कस्ते वदन की सख्त रानं बेगुर्माः; 
योग के श्रोतनको शायां है यह चोड पिर्डलि्या; 
च्या तने उर्यांपे तेरे कर सक्तं वदष्वाह चोद । 
लाख जोशन से कडा देइक तञजरुषद्‌कालंगोट।॥ 2॥ 
चाहता जी तरे क्दमोमे दे शिर को अका; 
्रारनदहो सूयेख्दवतो लेग्े से भी लगा; 
तुभको आखा पर स्खेदे इश्क की लडियां पिन्टाः 
पुल स॑ वदृकर हे तू मोती मेदे कमतरज्ञया; 


इख कद्र जलवे मुसष्विर की कहां तसवीर में। 


जलबागर प्यारा है अपने प्यार की तनवीरसे॥ ५॥ 


सतुति है या नखशिख। 


यह कचिता हे सुनिश्चित रूपसे स्त॒ुतितोदहैदली जिस 


लिये श्रायंसमाज सनातनधमियो क निदा किया करता दे 
किन्तु इसकं श्रतिरिक्तशओओर भी कुच दै) 


<~ 7 - ५ "4 
॥ # पक त 


` ऋ चोय शाखा # 


^ & चा -श् ४# >. 


यानी यह सरापा दै खशि हे । 

ख्य का वणन सामान्यतः हिन्दी म नखलशिख | 
छर सरापा } अपने यदा यद नियम दै > 

किं दिव्य सियो का रूप नखं (वेर कै नालूनसे ) शुरु करे ` 

। शिर तकं वणन करते है ओरं अदिन्य या सामान्य सवालक 

९ लियो का रूप शिर से शरू करते हप वेर कै नाखून तक्त 























{= ष है 


क १. 
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शिर के बाल, मस्तक, ग्रखः एूल से. गालः स्ना! वाजः 
रीर कौ कान्तिः रो; शारीरिकि-वल-दड़्ियां, जघाए; चङ 


- द प स्डलियां, लंगोटः फिर कदम ( चरणं 1 | ( 
४ ८3 £ 73 ४; ` ~ ~ 4 , ‰ & ध: भ > 4 2 £ 14 ४ 
बमूूपतिः परतिजी स्वामीजी की तस्वीर हाथमे लेकर उसमे 


^ ~ ` ^त्‌कोदैकग्ज्नकाट्क्ड़ादैः यारङ्ग कौ प्क पुडिया 
द? गरहा, तुभमे चमकभीतोदहै, फिरक्यातू रोगन कौ 
^ - है १ पीड की श्रोर देखता हं तो सिक एक खुरदयस्ता 
स दिखाई देता है । फिर बात क्याहैजो (हे स्वामौ 
दयानन्द की तसवीर ) तू इतनी प्यारी लगती हे । तममे हदय ` 
तोह नरी किन्तु हृदय-दारिणी तू यवश्यदहै।तू प्ाया तो 
. नदीं है, किन्तु प्यारे का चित्र श्रवकश्य है ।” | | 
नः ^तेरामे मेधावी मस्तिष्क बीच मे उठा इश्रा दे। तेरं 


तस्वीर के ) शिर का प्रवयेक वाल तेरे विवार द्रौर चिन्तन 


र ~ = 


षक 


~ --> ~= 
गि, दः 
=, जी 
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शक्ति से भग्पूर होने की गवाही देरदादै। चौड़ा मस्तक 
खराखर प्रज्ञा श्रौर प्रतिभा की पद्धिका दे । तेरी ( तसवीरको ) 
चमकती इहं श्रांखो में ईश्वरीय बरेमप्याले के नशे कौ मलक 
इ । तेरे गाल एल से ह जिनसे ब्रह्य व्रखं की बहार परकर दोती 
दं । इन एूल से गालो को कदापि पतभ की दवा का भेक 
जं छ्‌ सकता ह । खगौर वक्ञस्थल इतना विस्ठृत है क्रि दोनों 
| कोका विस्तार भी इकर सामने खङकःचित दगया दे! हे 
 \.सवीरः तेरी भुजाश्राका बल देख कर दुनियाभर क पहलवान 


धि हैरान > (म० बुद्धदेवमें प्क तमाचा रसीद न किया- सब 
^ 
| 


सात मरना भूल जाते । ) कोम का सुश्वार दो पेली उमंग तेरौ 
 छतीमेंदै। तेरे शरीर परजोश्राभा दै वह श्रात्मा कीश्राभा 

की ही भालक है । ( यानी चिन्मे श्रात्मा भी इदे) । तेरा गला 
` जेदमन्तौ की ध्वनि करता इश्रा रेता पचित्र दोरा दे जसा 
कि प्रु्लमानों का परम पविच्र “जमज्ञमः' छुरुड मका-मद्‌।ना 
मंड हे चिक्र, तेरे चमत्कार पृषं शओ्रोष्टां सरे चारो शरोर श्रत 
। खपक राद | 

“शरीर की दडियां पोलोद से भी कठोर हें । शरीर की 

शक्ति कं भीतर मन की शक्ति भी च्िपीहृरैहै। बेशक तेरी 


कि ~ ९ ए ¢ [3 न> [५ 
` ंघापं, तेरे शरीर श्यी महल कं श्राधार-स्तम्भम हें । ग्रर यह 


तेरी चोडी पिर्डलियां योग के आसन को शोभा देने बालो द! 
तेरे चसख्र विहीन शरीर पर श्रद्यमविन्तक ( रात्र ) क्या चोर ` 
कर सक्ते द ? ब्रह्मवयं का वेया लंगोट लाखा क्ववां सभी 


` । धिक घुखद्‌ हे । 


~ 
र ^ 
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“जी चादता है (हे तसवीर ) कि तेरे चर्ण मे शिर 
सुका दः श्रौर यदि सम्मान विरुद्ध न सवभा जायतो (जी 
चाहता है कि ) तुभे छाती सेचिपरालें) जी चाहवादहेकि 
तभे आंखो पर रख कर अश्च-मुक्ता-माल पदनादे। हेचिघ, 
तू परल से अधिक खुन्दर खुदावना दै । मोती म भी इतनी 
दमक नहीं है जितनी तुमे है । यदि तू किखी चिकार की 
बनायी इ खाली तसवीर ही होती तो इ्दने जये न होते 
त मे तोभेरा प्यारा अपने प्यार के प्रकाश के साथ प्रकाशित 
हो रहा हे 1” 
एक खक्षाल ए 

इन पेक्तियां को पट्-खुन चुकने र पश्चात्‌, श्रार्यलमाज क 
स्वगवा्ता विद्धान्‌ पर्डित मुरारिलाक्त जी शमां क्री वारहखडी 
( जो मुसललमानों कं विरुद्ध लिखी गयी थी ) की धकः कड 
नाममात्र के फेर-फार के साथः मु'ह से निकल जाती ३-- 

श्रोष्लो, भला यह फिर मी नहीं बुतपरस्त डे । 

श्रोरों वे तान कसने को फिर कैसे मस्त दह? 

कोन क्ष्या क्ता है 
0 


थोड़ा विषयान्तर होगया । इस लेख यें हम उख श्रान्दोलन “` 
क। भलकर देखाना चाहते है जो श्रार्यसमाजमें महाशय 


\ 


"= 


बुद्धदेवजी की लातवाज्ती से उठ खड़ा इया है दसलिभे हम 


फिर सिलसिले को जोड़ना चाहते ह । श्रव देखना यह है ङि 
कोन कया कहता है ? 


^ 


श अ ५ श 
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| ॐ ; 

सहाशय जी शो चंलेज ¦ 
© प्रगस्त कै ध्पक्रार! म महाशय छष्णने गो पञ्जावने 
श्रायंदलमाजियों के शन्ति श्नीर प्रथाकणल्ली चेता दै श्रयने 


ट स्तान्तर श्वद्धित अद्धल्ेख लिखा द । इसदी इछ पत्तियां इख 
पारि हः 


५ 


यदि परिडत बुद्धदेव चिद्धान्त की रक्ता दसी म समस्ते 
दें क्रि वह ऋषि दयानंद केलि को जूते दिखाया कर, ती वे 
शौ से दिखा-- शौर दर रोद दिखा; किन्ठुं ई वक्त पने 


घ्र मे । पधक्लिक मे रेक्ता कने क! इनाजत न पि्ेगी । दैदस- 


चाद्‌ ( दक्तिण ) मे तो वष्ट यह कायं करके खाव्रत चरे छ्रये; 


इसको यम्दिमत समसो 1 प॑जाव मे उम्हं कोटं एलान करने 


दगा | ब्र यार्‌ उन्द्‌ ऊोये ह तो ्मचुभव त देखें {< ०७ ०५७०० 


यीस्तचीं छदी क्रा सदस्यूद्‌ । 

इ ज्ेल र्मे श्रागे चज्ञ कर मदाशय सष्यजी जिते ह 
“सुते चेद है क्रि उनमें यद महश्रूद यजनवी कर सी भावना हे | 
संल्लार के इतिष्टालमं एक उदाहरण मदसूदं ग्रजूनवः क 
मिलदा है जिसने श्रपने लिये मलतिभंडक उपाधिः पंखद्‌ इटि थ 


` श्रौर जिखने हिन्द की देव-प्तिमायो को तोङ्कर उन 


हृदय दुखःनेमेंदही दोनों लोकां के लिट पुश्य माना थः} क 
महमूद तो ग्यारदवः सदी मे इचा थौ, छव वीस खदी भं 
प्क नरे महभरूद का श्ाटुभौव हुत्रः है 1 सन्तु पुराने शौर न 

दशरूद मे पक श्रन्तर भी दै। पुपने मदमृदने इस की 
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व्रतमा को नघ्र-ग्रषट क्रिया था, यह नया महमद श्मपनै 
पूर्वज पर द्वी हाथ साफ कर गया ह । 

घ्मार खा गये। 


महाशय छष्ण के विरोधी दल कै नेता गुरुकुल कागङ्ा क 
चायं रामदेवजी है जो श्रायं प्रतिनिधि खभ क प्रतान ना 


ह । महाशय बुद्धदेव इनके ही खस्छाटे फे पष्ट है । यद्यपि दख .. 


ज्रसङ्ग खे आप भी फन्दे में श्रागप्रे ह, पर क्रिसी भी तरह याह 
उडान-मल्लौ के साथ “रामाय स्वस्ति मीर रावण।य स्वास्त 

करक जान वाना चाहते है \ बात यै करि यदि महाशय 
, बुद्धदेव खमाज मे शिर गये तो फिर इतना श्रच्छा रगाला वद्ध 


कहा भिल्ञेगा । इसलीलये द्ाण्ने श्रपना स्क लम्बा वरूव्य. 


निकाल कर यतरे दिखाये हे । शताब्दियों का पतहासिकर 
तथा काटपनिक भूमिका कै बाद्‌ सुख्य घटना कै सम्बन््र म 
ऋअप फमते ह- । 
` ५पै० बुद्धदेव जो ने शाखार्थं के जोश श्रौरं ऋषि दयानन्द 
जी ङे सिद्धान्त की रक्षा फ ्रावेश मं श्रपने दिल पर पत्र 
रख कर पक पेली किताव निकाली, जिसमे ऋषि का चित्र 
था, रीर फिएउल पर परैर रख दिया । श्रौर यद सिद्ध करने का 
प्रयज किया कि श्र्यलमाज पर मूर्िपूजा का ग्रलत दलज्ञाम 
ओी नहीं लग सकता । उस समय तक्रं उनके शिर पर सार 
थ[ । शाखां हो गया, पीडे से शाख्राथं की खुशी मं मस्त न 
थे, वरिकि अपने हार्दिक भाषो को चोर पर्हुचने से सुस्त शीर 


+ - 


र) 
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ङदाख थे] जव सुभे पता लगा तो मैने कहा कि वह॒ परिडत 
माध्रवाचाये की भार खा गये, जिन्हे इनके खिद्धान्त-र्ञा 
सम्यन्धो भाव का श्रजुचित लाभ उराया | 


सिद्धान्तप्रेम का विचिच्रखूप। 

ष्क शरोर लेख मे रामदेषजी लिखते दैः-- 

“परिडित बुद्धदेव जी क्रितने त्यागी श्रौर ऋषि भक्त दँ 
यह तो श्ववक्रो विदित ही है । सिद्धान्त प्रेमी भी वह वड़द। 
पर उनका सिद्धान्त भेम कभी कमी विविच्य धारस्य कर 
छेता हे} 

यह विचित्र रूप क्या है यह श्रापने नही वताया है- 
किन्तु विन! बताये हुए भी वह सबक्रो मालुम है । 

पिक्षार आर रट करार । 

श्रार्यस्माजों श्रोर आर्थलमाभियोंने महाशयजी षर 
यिह्कार शरोर फटकार की वौ्धार कर री है । म० रासदेवजी 
क्री पार्टी बाज्ञे थोडा मुलाहिज्ञा निभाते दप यह कायं कर रे 
है जिस उनकी स्थिति विचित्र होगई दे । किन्तु दूसरे दल 


जाले तो दनादन वार पर वार किये जाते हे । 


कमी माफ नहीं रुर सकता । 
मुस्तान की श्रायंखमाज कं पृवमन्तरी श्रौरामचन्द्रजो खच्ना, 


वकील, लिखने हैः- 
"° ध्यृद्‌ कर मेरा तो पक-पएक रोगटा कपि उडाः दप््तरमे 


काम कर रहा था, कलम हाध से गिर पडा श्रोर पांच मिनरः 
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कै 


€ 


गर दसी ने किया दता तती क्या श्रायंसन्राज तिलमिला 
उठता । क्या पस व्यात्तं का (विरुद्ध ( छ ) ओर २६८ छारा 

` कैः छलुखार चालान करने के लिये. खरकार पर जार न 
डालता । किन्तु च्रफ़रोसतोयहदहै करि णेला गदरा ङख्म 
लगाने वाला शरोर कोई नही, वटक इ मरा चना पकः . उञ्- 
कोटि का विद्धान्‌ हे । परिडतजी को याद्‌ रसना चाहिये किः 
य समाज उनको इस कु शूमं के लिदे कमी क्षया नही कर 
सक्ता । `~ --येदहतर यदी हे करि वह खद बरद ससज से 
्रलग हो जायं!" 


तक सुसे कोह कायन टो सका | "पेखा दुष्क करि 


समाज खद न होनातो? 


"पारस' अपनी सम्मति देता है-- 

“गर श्राय उमाज अद न दोग्याटोदा तो आज पे 
बुद्धदेव को @न्वल तों इस किस्म को चैहृदा श्रौर लयाव हरकत 
करने की र्यत रीन होती, ल्ञेकिन अगर वह किसी वज 
से ्मपनी वदजोकां ( छश्रचतत ) र पागज्ञयन का स्तुतं दहा 
मुहैया करने मे कामयाव हो भी जाते तो उम्हं पता लग जाता 
क्रि किखी तबक फे रदयमा ८ पथदर्शक ) की तौदीन कस्ने का 

नतीजा क्या होताः है । मालय छेत दै कि श्रायंसन्रजियों द्धी 
रगो म ध्रा दीन श्रार्या कैः ून क्ता एक कतणभी वाक्री नदी 
रट हे 1 0 
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वद्र शिक मे । 
मत्व यह दै रिं महाश्तय बुद्धदेव शआ्राज शिकजने मं 
रागये हं । उनके पचत कै (दमी यह कह कर डी पौद्ा छुडाना 


च 
न+ 


चाहते दे कि बुद्धदेद पंण्म्रा्चचाचाये कौ चालाकी के शिकार 


५ 


द्ेगये, जोश मे श्रे वन गये । गैर-ज्स्री काम कर बेटे, किन्तु | 
दुख सग इनको शायंखमाज रु निकाल देना चाहते हं 1 प° 


(क 


नरद्‌चजा श न्क नाक साथ पार्डत तो प्रथक्‌ साधारण 
“श्रीयत” स्ेयाना भी पाप सस्रत हं 1 सारांश किं पन्वुद्धदेव 
पर सर्वत्र कोप प्रकर किया उार्हा है| 
छलि ङे दार का ङुत्ता। 

इस प्रकार गला फसा देख कर प॑० वुद्धटेव भी ` दिभिन्लित 
हो उखे ३ | दष्लसदी लाहौरस्य श्रार्यसमाज के साक्तादिक 
सततंग मे पने अपनी सफाई देते इण कटा हैे- 

"तै तो ऋषि के डार का कुचा द्रं ।' 

प्र इतके साथ दी गाप यद कटने से वाज्ञ नदीं आये कि. 

सिद्धान्त तो बही है । 
 खश्ाज की चिन्ता। ॑ 

्रयंसमाज की सवते बडी चिन्ता यह दहै क्रि ० बुद्धदेव 
द इय कायं स सद्‌ा के लिये सभाज गलत पोजीशन मे पड 
गखा है | श्रव जद कद शासना होगा वहा वहे सवाल उख्गा 
कि ूर्तिषरूजा को नदीं आनते दो तो स्वाः दृयानन्द्‌ के चित्र 
पर लात त जमादो-- ञेक्षाकि बुद्धदेव कर चुके दे । लात 
जमायगे तो भद्रा होगी, न जमा्येगे तो ताली पिर जाकगी । 
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कम्मं का फल 

“ दिन्दी मिलाप) कै ११ श्रगस्त को संख्या मे स्वामी 
दयानन्द जी के शिष्य स्वामी विवेकानन्द जौ लिखते दै । 

“अीस्वामी दयानन्डजी महाराज ने त्रपते श्रद्धालु भक्तों 

से श्रनेक बार रामश्रोर छृष्ड श्रादि की मूतियों को नदिया मं 
फिङूवाया श्रोर कमी --- ~ --भो लगवाये । श्रव तो संक्कोः 
अद मानना पडेगा कि महाशय बुद्धदेव ने जो सलूक स्वामी 
डयानन्द की तस्वीर कै साथ किया वह उनके दी कर्मों का 
कल था) == 
गुर-पर्ल्पय 
` महाकरय इष्णचन्द्र ने धकाश में पक लेख लिखा हे जिसके 
इ चाले से सनातनी श्ानन्द' कटता दैः-- 

“स्वामी विरजानन्दजी पने पास को मदी के रचयिता की 
शक तसनीर रसला करते थे । इर नये विद्यार्थं कै लिये (जो 
डन प्रास विद्या अ्रदया करने के लिये जाता ) यदह शतं थी कि 
मह उस तसवीर ऊ ५ जूते लगाद । इन्दं कैः चेरे स्वामी दया- 
नन्द थे । जेसा किं कहा जाता दै, स्वामी दयानन्द ने राम. 
ङूष्ण श्रादि की मूतियो को. ---लगवये तो स्वाम दयानन्ब 
कै चेते मद्ाशय बुद्धदेव ने स्वामी दयानन्द कौ तस्वीर को 
अूते लगाने मे शुरु परण्परा को ही पूरा किया है । लायक गुर 

कं लायक चेले होते हे श्रौर इसके विरुद्ध जो होता है वह 
 वाचकन्न्द्‌ सुद्‌ समभ लं । 


५ 


# 
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= (य) क (= 1 6. 
पृण इुद्धदेव के षिता की ˆ जाहि जाह 


[ ॐज्ञन' ( देदली ) से | 


< ==~* 


ै 1] 
लाहौर फे म० कृष्ण कौ भूट-अयान 

७9 भ न कन 5 द: 1? भ 3 
उन्न आय्ये्माजियां र हिका के लिये उर्सशया 

प० बुद्धदेव कै पिता का नारयसखस्वामी दै लास ए 

------>> <~ -=---- 

्रायसमाज फ प्रसिद्ध विद्धान्‌ प॑० लुद्धदेद विदयालश्नार दः 

पिता पं० रामचबन्द्रजीने यायखाददेशिक सात प्रधन 


० नारायणं स्वामी कौ सेवः भं निस्न पञ्च शिखा दैः-- ६ 
श्रीमन्‌, नमस्ते 


"चलद्न यद ह ।कर मर पुत्र य॑० बुद्धदेव विद्ालंकार ने ज 
शाख्ाथ हेद्रावाद्‌ भं हाल हीमं किया था उसके श्री १८ 


--~ ~. मेषि स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती जपे कं चिच ॐ किस्से क्तो 


क ३ कः =-= रः ~ क 
(+ > 
= ~" न 


सकए आजकल वडा चान्दोलन चल पडा दै । दख विष्य च 
मेरी श्राप से सविनय यद्‌ प्रार्थना हं कि बुद्ध से यह काय्यं 
उचित हवा हे या श्रलुवित इस सम्बन्ध म॒मे अपनी कोई 


सम्मत नहा देना चाहता क्योकि वह पक्तपात पृणं समस्मी 


५७ 
= जच्ता € । थाप उदित कार्यवाही कर सकते ६ । परन्तु 


क्ख - 
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प्रहाशय स्ृष्ण जी ने ७ अगस्त सन्‌ १६६५ कं ` प्रकाश 
घृष्ठ «कै स्तम्भ र२,३ म लिखा हः-- 


« हम वेदिक धर्मी है, ठम श्रदिखा के कायल होते हषे 
भी म० गाधी की श्रहिसा को नहीं मानते-- वाञ्न दालतो मे 
हम हिखा को दी शर्दिसा समस्ते दे । अर्िला को पावन्दीः 
ब्राह्मणौ के लिये है, च्त्रियो के लिये नी । जडां ब्राह्यणो - के 

लिये शच हाथ मे खेना निषिद्ध है वहां ‹ क्तबियों कै लिये 
शख न उठाना पाप है › । रेक्रिन महात्मा गांधी पला नदीं 
 . सानते । वह प्रत्येक श्रवस्था मे पर्येक मर्य के लिये र्हिंखा 
` ही आवश्यक समते है । लेकिन उन्दै भी इस्तस्ना से काम 


था कि श्रगर कोद दुष्ट मेरे लङ्क के सामने सुभ पर दस्त- 
` वराज करे ओर मेरा लड़का उख अपराध के लिये उस दुघ 
को दण्ड दे तो मं उसे कसूरवार नहीं समभू'गा, वरखिलांफः 


श्ल उसे कसूरवार समू गा श्रगर वह मेरा श्रपमान देखकर 


भी खरामोश रदे। म० गांधी के लड़कं के लिए पेली हालत मं 
अगर त्रामोश रहना पाप है तो उन लोग फे क्िये खामोश 
, श्ना कितना वड़ा पाप होगाजोम० गांधी को च्रपने पिता. से 

 भ्यादा श्रद्धा श्रोर पूजा का पात्र समभते है । इसी तरह श्रगर 

 अर्िसा कं पुजारी महात्मा गांधी श्रपने लङ्क क लिये 

। हिला का भ्योग जायज समम सकते है तो हम वेदिक धर्मिय 

क लिये जो कि मदात्मा गाधा कीर्हिला को उनके र्थौ 


हः 
ल + चिः # | 
द 4 द्र ~ ॥ ङ्ध 
ध ३. ह । | 
=. ऋ 0 
इ अ, । + 
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| पे नही साते श्रपने याचाय का श्रपखान (कतना अखद्य होन 


, स 


चादिरे रमे क सकता कि है *| 


यने अपने पुत्र को आर्यसमाज की सेवा करने 


(~ 
लय 
सन्न 


(<) 
छ ६. 


| 
ऊलमं दाखिल क्रियाथा) छव स्या ऋषि के 
स्य इख मकार कै व्यवहार के सम्बन्ध भें वज मत-मेद हो 
कं कारण उखकी जान का खतरा सगा १ क्यः श्रायंखमास 


क 
त 
ग म 
ए लति 
4 
“द 


-31 


ओर सावंदेशिक् खभा की यह उथितं मभ्रती ३ कि इस 

अओपसध म बुद्धदेव को कलल कराने के लिये सलमान की 
ष > 

ष्ठ एक ब्रह्धख श्राय अखेवार श्रार्या को उकसावे । यदि नहीं 


क्षै पेरी प्रार्थना है क्ति महाशय क्ष्ण जी से इस विवय भे सथः 
- जदाव तलक करके उरित कार्यवाही करे । 


एक ज्रौर वड़े आश्वर्यं की वात यह हे करि १८ श्रगस्त क 
चक्क छट प्रष्ठ पर यस्तन से सद्धाशय द्ष्णजी ते अरे 
प्वेषयमें भौ यह लिख डाला हेदि “पता चला है कि 
प० बुद्धदेव कं पिता ने मी इल प्ल को सख्त नापसन्द्‌ {किया 
ड 1 | 

४०७५ {~ 14 [| 4 ४ € [ > [8 [4 
मन इस ।चषय म अपनी संमति क्खीकोभी नही दी । 
पिर न जाने इख प्रकार का भूखा नौर निराघार ठेख उन्होने 


ख्यो लिखा । 


अव अन्तम मेर यही निवेदन ह कि पु मेरे इख बुढाये 
म मेरे षुत को कत्ल कराने कै किमे पने श्रखवार नैजो 
महाशय छष्णजी ने आया को उश्रखाने का लेख लिखा ह उसे 


त । श + 


१४८ | र चौथा शाखार्थं # 


कप्‌ सेस आत्मा वदत दम्खी हे, इसका तखल सारे अ 
सषशानिक खल्नों को होना चादिसे! 
भवद्‌ाय-- 


शासचन्द्र दैगलिश रीर 
२१ अगस्त खन्‌ १६२५१३० गुरङुल इन्द्रयस्थ 
---(:48:):---- 


: > लन €. स | श्र = 
पे बुटदेव ली का आटपपमर्पण 
( “श्रजेनः (देदल्मी) २१ गस्त सन १६३५ से ) 

छ 64-.1-कअ्--- ¦ 


दयानन्द बनाम दयानन्द की मरति 


ए० बुद्धदव विद्यीलकर का स्पष्करस 
८ प॑ं० बुद्धदेव जी को लेकर इस सम्य श्राय्यंजगत्‌ मं 
विप्तेवतया पञ्ाव के श्रा्स्यजगत्‌ मे जो विवाद चल रहा है 
उस के सम्बन्ध में वास्तविक घटना, उल के श्रौचित्यानौचित्य 
तथा अपनी स्थिति पर प्रकाश डालने क लिये प॑ंडितजी ने. 
निम्न वक्तव्य प्रकाशनाथं भेजा दै जिसे हम सवाश म प्रकाशित 


कर रहे है । सखंपा० ) 


| -------~ 

श्री सम्पादक जी, नमस्ते । 
पाव के विचित्र वायु-मण्डल कौ रपा से म इस समय 
ह धक भयङ्कर श्रान्दोलन का केन्द्र वना जा रहा ्ं। श्री नरदेव- 









हं 

राप यु पर इतनी छृएा छव 

पत्र मर पक्राशितं कर दैभे | इस 

लिख्‌ भ आवश्यक सस्ता ह 

जनता कँ सामने उपस्थित चछर 
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1 वणेन 
सूत्तिषूञा का लाल्रार्थं यजत रहा या । इसमे प॑० माध्वा- 
य वे जी ने आयंलाज पर यह रोप क्रिया कि आप ल्लोग 
भी तो उस्तरा, अता, उखल, परेल श्रादि की पूजा करसे 
उखल पर श्च्न चढ्ाते हें । मैने इन सव क्रियाश्च की व्याख्या 
करते इणः कहा कि यह तो इन क्रियाश्रयो की यथार्थं व्याख्या 
दै । परन्तु इससे भी सरल सति स इसका निर्णय करनी ष्ठो ` 
तो में एक शरोर जृता लेकर खड्ाहो जाता ह, दसी ओर 
अप रेल । मे उस्तय, ऊखलः जते यदि पर प्रहार करूगां 
^ ~ राप शिवलिग पर कर दीजिये | पता लग जायगा कि इय 
` मूसति-पूजक है वा याप | इख एर सनातनधर्म प° ने कहा कि 
अच्छा उऊखल-मूसल को तो आप जूता मार देगे किन्तु च्या 
ऋषि दयानन्द्‌ के चिर पर भी जृता मार देगे १ मैने उत्तर 
दिया कि यद मेरे गुरु का चित्र, म इसका उचित आद्र 






॥ च छ, +: 
१ ग्‌ २, ¢ 
1 
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करता ओर यदि करोड विरोधी खपमाल करन छ उदेश्य से 
` इख पर प्रहार कर तो तै उससे लङ्क गा भाः (+© ट्ख खमय 
जा म भ्रम फेललाने कै (नमि आप ेकती बात करं रह ट तो 
वरना के भ्रम-निवारणाध न च जॐोर कर्तञ्य भी पालन. < 
लगा \ इस पर सनातननम खधा क शरोर से नियत अष्यान 
श्री वामन नायक जी न ब्ु(तपुजा ङ्गी र्ता कै लिये साचा 


~ ज्व 4 
चायजीको चित भरः श्र ञेज्ञते से रोक दिय(। जव र 


चारी आई तो मेने उत्तर दना च्रारस्न्‌ किय( । जच इस्त प्रषृन्‌ कै 
उत्तर देने को सपय आया तो रेरे पाष एक पुस्तक थ पज 
` पर ऋषिकाचिज् था । पुस्तक तेज पर पडी यी रौर भ॑ सज 


पर खडा होकर वो रहा था । भने अपना धर उल 1 पर रि 


रख दिया | 
उसके पश्चात्‌ नियत समय तक शाखा होता रहा । 


^ हसक पीठे चार दिन तक श्री देवेन्द्र जा कै तथा मरे उयाख्यान 


पं जिनमें श्रसितिम दिन मेरा व्याख्यान था । पिल्ले दिन ङं 
आर्य भादयों को येय कायं किसी शश तक अखर। किन्तु 


 शरन्तिम दिनि जव त्र वहम से चला तो जनता मे किंली प्रकार 






करा श्रसन्तोष न था । यह तो यथाथ घटन है अवमे अपना 
जक्तव्य उपस्थित करता हं । 


द्रौ चित्थानौचित्य 


` इख घटना पर विचारक किये मे परश्नकोदो भागौ मं 


श वा केता | पटिला विचार तो यद है किश्रिसी मरहापुरष 





¶ 


~ 


के 
"गमौ न कवक = 6 त = 


॥ 
| | 
। | 
॥ | 
| 





१५१९ 


[थ 
कः, 
४ ६ 


म चौथा शाशा 


की सूतिं के साथ किती मी श्रवस्था मे पेखा व्यवहार क्रिया 
जा सखङ्ृता है वा नहीं जो ्रपाततः अपमान जनक प्रतीत हेः 
परन्तु बास्तवमे कन्त का च्रिप्राय अपमान का विलङ्कुल न ट) ! 

दुसरा विचार इस विषयं पर श्माचश्यक हं कि यदि किम्टीं 
्वस्थाश्रों मे पेखा व्यवद्यार युक्ति-संगत हो तो वह वस्थायं 
हैदराबाद्‌ में उपस्थित थीं वा नहीं ! 


द्रव मै इस प्रश्न पर पदल्ञे दष्ट चिन्दु से विचार करतार 
ग्रोर इस विचार में मरै अपनी ओोरसरे ऊ न लिख करच्छषि 
कतै ही शब्द उपास्थित करता हं । | ॑ 
| (१) “जड का ध्यान करने वारे क। आत्मा भी जड्वबुद्धि 
` - द्ये जाता दै क्योकि ध्येय का जड्त्व धमं श्न्तःकरण द्वारा 
श्रात्मा में श्रव्या जाता हे\" 
 ( सस्याथग्रकाश, ११ समुल्लास प° २०३ ) । ` 
(२) “प्रथम माता सृतिमतौ पूजनीय देवता, दसरा पिता 
खत्कन्तव्य देव, तीखरा त्राचाये जो विद्याका देनेवाला, 
नोथां श्रतिथि जो विद्धान्‌ धार्मिक निष्कपरी सबकी उन्नति 
चाहने वाला, पाचवां खरीक लिये पति श्रौर पुरुष कै लिये 
प्ली पूजनीय ह । ये पांच मूतिमान देव जिसके संग से मनुप्य- 
देह की उत्पत्ति, पालन, सत्यशिक्ञा, विया शरोर सत्योपरेश की 


आसति तीहि) ये द्धी परमेश्वर प्रापि होने की सीडियां 
इ । श्लकीसेवानकरकेजो पाषाणादि मूत्ति पूजतेहै वे 
¦ तीव पामर नरकमाभी हे । ( प्रश्न ) माता पिता आदि की 
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सेवा करे र सूर्विपूजा मी कर तव तो कोई दोष नं १ | | 
( उत्तर ) पाषाणादि सूर्तिषूजा तो सवथा दछोडने शौर माता ॑ 
श्रादि सूक्तिमानो की सेवा करने मेँ ही कल्याण है । वड़े श्लथं 
क्री बात हे करि साक्तात्‌ माता श्रादि व्यत्त खुश्वदायक देवां 
को छोड़ श्रदेव पाषाणादिथों मे किर मारना 
| ( सत्याथ्रकाश ११ सप्रज्ञ स प° २०४} । 
“विद्वानों से भिज्ञ पाषाणादि की सूर्वियो कोन माने न । 
सनव्रे। वेते दी गृहस्थियो को मातापिता, आ बाय, तिथि, ` | 
„ खी केलिये विवादित पुशूव न्नौर विवादित पुरुष कलिय | 
विध।दित खनो ौ सत्ति से भिन्न क्रिली की सूत्तिको पूञ्यन 
समे | । त ^ 
(संस्कारविधि प° २६६ संन्यालाधथतर कै वर्णन का । 
अग्रनाग ) | 
"उन्दी विद्वानों मातत पिता श्चावार्यं अतिथि न्यायक्नासं 
राजा ओर धर्ात्मा जन पतिता खी श्रौर लौ. पति का 
सत्कार करना देवपूजा कदाती है। दके विपरीत ्रदेव- 
धूजा । इनङ। मूर्तयो को पूज्य ओर इतर पाषाणादि | 
को सरूतियो को सर्वथा अष्ूज्य समता हं (~ | 
( स्वमन्तव्यामन्तव्य सं २१ 0) अ । 
“जीते (~ 6. ४६ रौ रः | 
जते मातापिता ञ्रावायं अतिथि श्नौर परमेश्वर को ल | 
यथायोग्य सत्कार करके प्रसन्न करता है उनो प वरयत्तनधूजा | 
कहते दं ।* | | | 


` ( भाद रलमाला रल ६४ ) | | | 
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हन उदाहरण से स्प हे कि छपि चेतन की पूजा मानते देः 
जड़ की नहीं । श्रव यदि कोर कदे कि रदैष्वरे के स्थानम किसी 
स्रौ की पूजा निषिद्ध है सो भी नहीं । पि तो विरक्त योगियथों 
तक की मूर्तिं कं विर्द्धहै।वेतोजैनियोंकी सू्तियोका भी 
खर्डन करते ह जो दैश्वर को मानते ही नहीं । देखिये छषि 
कए} लिखते ह-- 

( प्रष्न ) जेखे खी का चिच्र यो सूतिं देखने से कामोत्पन्ति 
ोती है वैसे साधु ओर योगियो को देखने से शुभ गुण भक्ष 
टोते दहै । ( उत्तर ) जो पाषाण श्रोदि सूर्तियों को देखने से शुभ 
परिणाम मानते हो तो उसके जङत्वादि गुण भी तम्दारे 


_ श्रो जावेगे, जव जड्बुद्धि द्यगे तो सर्वथा न हो जाञ्ोभे । 


( सत्याथप्रकाश खमुल्लास १२ ) 
रव यदि कटं कि पूजा का थ्रथं धूप दीप दि चढ्ाना हे 
सरो भी नही । जरु सखलसान मस्जिदों को न ईश्वर मानते है, न उसे 


धूप दीप चदृाते हे, न उसके सामने सिर अुकाते है, केवल 


नमाज के खमय उस च्रोर मुख करते हैँ । देखिये इख विषय भें 

ऋषि क्या लिखते दैः-- ` 

( ढ० ) निश्चय हम तेरे सुख को ्रास्मान में फिरनो देखते 

ह अवश्य हम तुभे उस किवरे को फेरेगे कि पसन्द कर उखको 

वस अपना सुख मरीजदुलहराम कौ ओर फेर जहां कदं तुम 

हम ्रपना सख उसकी ओर फेरलो। म० १ सि० २ खू० २ 
श्रा १२३५ । | 
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समीक्षक्-- या यह छोरी बुतपरस्ती 
(पर्वपक्ती ) दम मुसलमान लोग बुतपर स्त नहं 
शिकन अर्थात्‌ सूर्तियो को तोडनेहीरे हं क्योकि इम किवज्ते 
को दए नीं सम्मते ( उत्तरपन्ती ) जनको तुम दबुतपरस्त 
समभते हो वे भी उन-उन मूर्तियों को द्वर नदीं मानते चरिन्त 
उनके सामने परपेश्नर की भक्ति करते हं । यदि बुतों के तोडन- 
हारे दो तो उख मस्जिद्‌ क्रिवल्ते बड़ बुत को प्या न तोडा ! 


ˆ (पूवपत्ती ) वाह जी | हमारे तो किव कौ शरोर मुख फेरने 


का कुरान में हुक्म है ओर इनके वेद भे नही दै । फिर वे बुतपरस्त 

„ क्यों नहीं -? श्रौर हम क्यों } क्योक्रि हमको खदा का दक्स 

वजाना श्रवश्य हे । ( उत्तरपक्ती ) जेसे तुम्हारे लिये इुरान मे 

हृक्म हे वेखे ही इनके लिये पुराण मे ज्ञा है । लेसे तुम करान 

को खदा का कलाम खमते हो वैसे ही पुराणी पुराण को खदा 

कं अवतार व्यास जी का वचन समभते है । तुम मे शौर इनमे 
बुतपरस्ता का छ भी भिन्न-भाव नही है, भ्त्युत तुम बड़े 
 ब॒तपरस्त श्रौर ये छोटे हैं क्योकि जव तक कोर मभ्य श्रपने 
धरम सं श्रविष्ट इई विल्ली को निकालने लगे, तव तक उसके 
९१ ऊर ्रविष्टहोजाय वसे ही घुदः्मद्‌ सादव ने छोटे बुत 
श को मुसलमानों के मन से निकाला परन्तु बडे बुत जो किं 
` षहा सदश मक्षे कौ मस्जिद्‌ है वह सव मुसलमानां के मनमें 
भविष्ट करादौ । कया यह छोटी बुतपरस्ती हे १ हो, जो हम 


भ ~ 


क ग बविक दै बसे ही ठम लोग भी च द्क दोजाश्रो तो वबुत- 
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प्रस्त्म रादि बुरादयो खे वच सक्तो; अस्यथ नडा। ठसका 
[ [# £ नि ~= ~ 

सव तक अपनी वङ्गे वुतदरस्ती कोन निस्नालदो तद तक 

भ ॥ क | क 2 ~. निवत्त 

एक दूखरे छोटे बुतपरस्तो के खंडन से ल्त होकर 1नेदतत 

५ ~ = - ~ न ॐ पदिक 

रहना चाहिये श्रौर च्रपने को वुतपरस्तौ से प्रथक्‌ ऊर्क प्‌।वेः 


~ 


क -न भ. ११ 
रम {हयेःः।| ३० ॥ 


तिर) न (~ 
[९{ कर्यत 
--:83:- 
यह उदादर्ण ति भ्पष्ट हं ओर यदि इनका वित्छल 


- श्रक्ततथं लिया जाय तव तो घरो मे ऋषि दयानन्द का लिच्र 


भी न लगाना चाये । परणन्वु नै रेत द्रा्रदपूरं स्थापन 
खी शरण नहीं ठेना चाहो । ऋषि दयानन्द न चिक्कला ढे 
शल थे न वौरपूजा कँ, शरीर नमे ही इनदोनों का शतरुद्रं । 
मरे घर भ भी ऋषि दयानन्द का चिच है । ऋषि ऊ लिये सेर 
दय से क्या भावना है यह वदी बता सकते है जिनका मेरे 
साथ दिन रात का व्यवहार है । सच तो यहदहै किरैने जो 
कु किया, किया दी षि की भक्ति से पेरित होकर । यदि 
कविता की भाषा मे बोलना हो तोरन कद खक्रताद्ु कि 
मानो छछषि सुभ से कद रहे थे कि शावास, तूने सु मे ओर 
मेरी मूरति मे भेद समा है । यह सूतिं तो मेरी कागज चते 
मूति दै, किन्त भूर्िपूजा का खण्डन तो मे स्वयं तूने मेरी 
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रक्ता के लिये मेरी कागज्ञ की मूति की परवाह न क, इसलिये 
तू मेरा प्रिय शिष्य है| | 

परन्तु भने कहा किञैनचित्रिका शुर न वौरपूजा 
का । किन्तु जहां घरमे लगे हए ऋषिक चि सं लाभ 
उठाना मै पाप नहीं समता वक्ष जनता के भ्रमनिवारणाथं 
उस पर असोधारण अरवस्थाश्मों में पैर रखने मे पाप भी नही 
सस मता । ` 

पकः दृष्टान्त से यह वात स्पष्ट हो . जायगी । राजपूतों कै 
सामने मुसलमान लोग गौवो का उुख्ड अपने वचाव के लिये 
श्ख देते थे ओर उस समय राजपूत लोग श्रपने प्राण गंवा 


देते थे। श्राय्यंसमाज ने श्राज तक खहखवार चिज्ञा कर . 


इख का भरतिवाद्‌ किया है । श्रव कटपना कीजिये कि आर्या 
ङो किसी सेना के सामने यही च्रवस्था उपस्थित होजाय श्रौर 
उन्हे विजय लाभार्थं खामने खड़ी इई गोवों को वध करना 
पडे तो कया आप उन श्रार्याको गोहत्याय कर्टगे { यदं 
कहैमे तो हर एक समभदार आयं यही केगा क सुसलमाना 

द्वारा होने वाली लाखों गौश्मो के वध से बचाने कं लिये यादं 
हमे कुद गोवों पर प्रहार करना पड़ा तो हम गौर त्तकः इण, 
गौ हव्यारे नदीं । इसी भकार का संकट मेरे सामने था। 
ऋषि का चिच्र उस दिन षे से लनं आयाथा । मेने 


दयानन्द ओर दयानन्द कं चिन्न का लडाई मे दयानन्द का 


साथ दिया । 


„ च < 
"्---- ~ 


(क. - 
1. 





8 


‰ चौथा सताख्ाथं # १४७ 


कई लोग कते हं किटम सानतेद्‌ करि बुद्धदेव कं देद्य 
मं षि की भक्ति दै; किन्तु क्रिसी पोतेकोद्‌दा च्म गोद में 
रेड कर दादा की दादी उखाड्ने का श्रधिक्तार नदी, चाहे 
उस की दादा में कितनी भक्ति क्थोंनदहो) मेरा निवेदन हे 


| ऋ # 


क्रि यह दण्रान्त विषम है । मने चषि कै खाथ कोई वालक्रडा 
नदं की । यदि दृ्टान्तद्ीकेना से तो दृष्टान्त यदै कि 
यदि मेरे दादा पानी मे इव र्दे हय चौर उनको वाते समय 

की चोरी या दादी हीरे दाथ मे पड़ जाय श्रौर उसी के 
सहारे यदि यै उष्टै बाहरला सङ्कु तो क्या सुभे दाद्या के 
स्रपमान का प्रायश्चित्त करना होगा ? 


स्रव प्रष्न यह है कि क्या हैदराबाद मे ेसी अवस्था थी? 
इसका उत्तर यही है किं हैदराबाद ऋ जनता देषा संकटः न 
सश्फती तो सवस पहले यद आदोलन दैदरावाद्‌ से उठता । 
देदराबाद्‌ फे लोग न तो नपु'सक ह ओौरन मूख फिरिभी 
वह चुप थे तो इस लिये कि वह स्थिति को समस्ते थे । यदि 
वह्‌ न खमते तो इस घटना के यश्वोतू दैदरावाद मै मेख 
व्याख्यान भी न रोसकता। यह ओरदोलनउठा भी हेदरावाद्‌ मे | 
नहीं है । यदह उठा लाहौर से- इसी से समश्च जा सकता है 


क्रि जो लोग इख समय मेरे विरुद्ध आंदोलन कर रहे हे वे वस्तु- 
स्थिति को नहीं सम्‌ रहे । 


यदि खच पूद्ं तो इस स्थिति को समभः ठी वे सकते है 


ती यनि क शका 
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लिन्द कमी शाखार्थं करना पडा हो । जव दिखी भ॑ सय 
सश्ाज चाघड याजार के सात्ताहिक सत्संग चै शद्ाथयहः- 
रथियो कै शिरोमणि रामचन्द्र देदलयी खे इस धवेपय & भदन 
किया गया तो उन्ने मी यह कषा क्रिशाख्याथं के संकट य॑ 
पेखा प्रसंग पने पर चित्र को फा{डतोदै, मी देता । 


सा०दे० खमा सो अन्लरग समां शो व्यवस्था 
द्धर्‌ सावदेगेफ सभा की अन्तरग समाने यह व्यवस्था 
दी है क्िमेरा कायं धमविरुद्धः नीतिविरुद्धः राजनियम-विरुद्ध 


` तथा शिएा वारर । सावदेशिक सधा के नणय क विषय भें 
मेरा इतना ही निवेदन दे कि यह शधिवेशन ११ श्रगस्त को. 


द्मा ओर इख म उपिथत होने की सूना सुखे १२ रगस्त 
क्रो शिरे मे चिली । साग यहक्रिं इतरं सरके वक्री 


प्रत्‌ महाशय इष्ण जी श्रपने दल बल सहितं उपस्थित धै, 


यदि नदीं था तो बेचारा अभियुक्त । संसार भर के न्यायालयं 


` मंदहत्याकं श्रपराधी तक को अपनी क्षफाई उपस्थित कर्न 
का अधिक्रार हता है, परन्तु यहां भेरी उपस्थिति ` ्ावदयक 
न ससभ्य गद । पुमे खूवना मिलीयान मरिल्ली इसकी जी 


भ्रतीत्ता न कौ गई श्रौर निश्चय कर दिया गया । इस अवस्था 
म इस निणय को मानने के लिये मै कषां तक वाधितं ह इसका 


| तिय में पानजीय ; यायाधीशो पर ही छोड देता र| 


र्हा शय भवेष्य घर कतभ्य; सो इस विषयं समाचार- 
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ज । 


पज मै पते सष द्वारा घोघरा कर ही चुका कि भविष्य 

मै सुभे इल कायं को दोहराने की: आवश्यकता दही न होगी । 

पैजाच प्रतिनिधि स्मा ऊ ध्रधरनजी की समे आज्ञानी दहै कि 

म भविष्य में ठेला न करू" इस्तिये ज शाखन व्यवस्था से भी 

र बाधत हं । परन्तु फिर मी मेरे विरुद्ध आदोलन उउता हेजा 
रखा हे | यह कटा तक उचित है, आर्यजनता विचार ले । 

सायंदेशिक की अन्तरङ्ग खमा के निर्णय के विषयमे चेरा 

| निथेद्न है क्रिवे परर उयवृहार क्रो नी चिविर्‌द्ध ५ शिष्ाचारविर्‌द्ध 
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कह सकते हं परन्तु भेरा वक्तव्य भी मेरी उपस्थिति मे हं 
, खनना चाये । साथ ही सेय कायं धर्मविरुदध है यद ॒लिर्णय 
व करने का उन्हं अधिकार नष्टं | यह धमायं समा काकामहे। 


दस अवस्था मे एेखा निणेय करके माननीय सभासद त जो 
भूल कौ है उसकी भयंकरता को विद्धान्‌ लोग 


कौ दै ७र ही समभमे रौर 
उनम भा वशंप कर वे लोग जिन्हे शाखा 


थे.करने पडते हे । 


------~--->*-------- पाणण १ 


ग॒ह~कलष्ट 
पव रहो-गृह-कलद कभ वात । सो इस्‌ शरोर 


(~ (~ [श से आयं 
जनता निश्चिन्त रहे । यदिञ्‌ 


नता का वहुपत्त मेरे कार्य को आ्य- 
सद्धान्त क वरुद्ध समरेगा तो से अपना कत॑न्य न जानने 
मे देर लगेगी; न पालने मे, 


त १, , गभि योः 
६ 
९) 


न+ च कक 


्रापरका-- | 
बुद्धदेव वि्याललकर 


# 3 ४ 
7 मी 4 ६3 कै `" जनक नणको 
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। आचाम्य जी का शान्तपाठ 


६३५ से) 
( श्री वेङ्कखे्वर-खमा चर वस्वई २५ श्कटूवर खन्‌ ^ 
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जता-कारड ओ्ओर उसकं बाद 


( शाख्राथ-महास्थी पे० माध्रवाचाच्व शादी का स्यषठीकरण ) 


यु पिद दिनों दत्तण हेदरावाद्‌ म मूतिपूज [क शाला म 


म बुद्धदेव विद्यालंकार समाजा ने स्वा० 


पर लात जमाई थी । इत घटना को लेकर प्रायः सभां समा- 
चार प्रौं मै श्रमी तक खासी चलचल चल रह! हे संयोगवश 
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यह शाखार्थं जँ दयी कर रहा था इस लिये इस घटना क सान 
वराभी विशिष्ट सम्बन्ध है। इधर समाचार पतं मे ङः 
भरामक वातं छप री हँ जिन का निराकरण करना आवश्यक 
[ह्यो यया है । साथ ही बहत से मिरी ने इस. घटना का 
विक स्वरूप जानने के लिये पत्र लिखे दे जिन का 
थ्‌ २ उत्तर देना येरी शक्ति से वादर दै । एेसी स्थिति म 
उचित जान पड़ता है कि समाचार पत्रं द्वारा वास्तविक 
टना कां स्पष्टीकरण करू" । श्राणा है सम्पादक महोदय 
पते अपने पनां मे इन पेक्तियों को स्थान देकर भ्रान्त जनता 
को पथ्य तक पडचाने म मेरा हाथ वरायगे । 
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जूताक्ाण्ड प्रा प्रखङ् किसने मांरम्म किया 
जव भने दयानन्द अन्धो से रे पेते ऋदिक्ौ पूज 
पाथना का प्रन उपस्थित किया तो उत्तर भ्र बुद्धदेवजी ने. 
हटा कि-- “मूर्तिपूजक कोन है १- इतका निणय 
भृद्टीदहो सक्ता दे, एकत श्रोर जूता पकड कर यं ( 
खड़ा होता नौर जो वध्ठु दमारी उपरस्य वता 
उनको मारां दूखरी तर्फ पंडितजी मी णेस करके 
दिखायें ”-- सद्ाशयजी की इस उक्ति पर मने कटा-- “च्छः 


2\/ 
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] 
होता यदि यद्ाशयजी इस प्रकार की चां शआरम्भन 


करते । मरतः किती भी सूकिक्ी शलभे फेखे शब्द्‌ भी 
.. गवारा नहीं कर सकते । परन्तु श्राप एेखी प्ररीत्तो देने कै ज्िये 


््रहपूवंक तावे दो रहे हँ सखो हस परीक्ता कर देखते है, 


५ 


` कया श्राप दयानन्दनीकते चित्रके खाथ रेखा व्यवहारं कर 


खकरते हं ¢ यदिह तो प्रति जूता एक रुपया पुरस्कार श्री 


दिया जायगा; कर द्िखाईइये ।"' इस पर अण० वुद्धदवजी ने 
कहा-- “छां हां लादय मं तय्यार ह; 

ज्यो ही हमारी ओर से चिच सजा जाने लगा त्यो ही संर 
धर० के सभाध्यत्त ने प्रार्थनापूर्व॑क पेखा करने से रोका । य्य 
खमाज क समाध्यत्त ने मौ दलका समर्थन, किया ¦ 


ख तरह 
यह कारड य& समाप्त होगया ! परन्तु म० कद्ध देव ने प्रपनी 
टन म क्रिस को कानो-कान लवर न होने दी श्लौर सपक से 


अपना हो कसी पुस्तक भ से निकोल कर स्वार्थं 


ॐ 


{जाका 
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चिच येज पर रक्खा ओर थह क्तं & < 
जपि की मूतिं को जूला मारता ह चम ससत ६ 
दख घटना का वास्तविक स्वस्प ड 1 स्वयं बुद्धदेव जा न म 
` अपने स्पण्टीकरण म यह वात इसी रूप 
इख से स्पष्ट है कि ञूते की वातचीत दने आरम्भ नहीं कौ थ 
बस्कि स्वयं म बुद्धदेव ते दी इख प्रसङ्ग को श्रारम्भ क्रिया 
था \ ह, प्स्यालोचना के प्रसङ्ग मं नैन इत वात को दुहसया 
अ्रचश्य था ञो कि तात्कालिक परिसि्थात को देखते हप मेर 
ल्लिये परमावश्यक्र था 1 इतने सपण मामल्तेमे म जो आस्य 
खमाजी भुस घर यह दोप लगाना चाहते द क्ि- ५० साधचा- 
चार्य्य ने दी वद्धदेवजी को त्रपनी चाल मं फास कर्‌ स्व मीजी ५ _ 
को जूते लगवाये हं- वे कितना द्मनर्थं करते है? इस पर प्ट 
हिन्दी मिलाप पद्धता हे कि स्वामीजी कै चित्र पर जूतः 
मारने से कितने सनातती आय्यसमाजी वन गये ? सो इसकः 
उत्तर स्पण्र है कि जूता सारने पर समाजी वन जाने कमी शतं 
नहीं थी । वस्कि फी ङूता एक रुपया इनाम देने कौ व्यवस्था 
थी जो उसी समय पूरी करदी गई शौर भविष्य म भी पू कौ 
जा सकती है । 


नि; “लीजिये स्वामी 


५२ ९ + (५ 
प्रे स्वो्ार क्ण द । 
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ओवित्थानौचित्य। त 

` मदहयशय ष्ण का दल इस कार्ड को अतीव शरुवित 
हदय रहा है, श्राय-परतिनिधिसभा प॑ंजाव श्रौर सावंटशिक 
सभा ने म० वुद्धदेवजी कै प्रतिक्रूल फतवा दे दिया दै । उश्ररः 
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'अध्यंवीर' शरोर श्र्जन' आदि इस काय्यं को सिद्धान्त-रच्ला 
का ्न्यतम उपाय कड कर समर्थन कर रे हँ । रस्साकश 
्रोरों पर है । परन्तु इख संशरं का स्रूल कारण दोनो दलो ने 
ही प्रणीतक्र नहीं खम पाया है 1. हमारी सम्मति म यद 
जजकात प्रौर खरयालात का दन्द-युद्ध दै । सानव-ढद्य अपने 
प्रमी की प्रव्येक वस्तु से पेम करना चाहता है, चित्र भी 
चि्वान्‌ का श्रमिन्नभावमय स्वरूप है जिते देखते ष्ठी 
ततसखस्वद्ध श्रनन्त चरि का अथाह सागर पलक-भलक सं 
हमारी भावना की संज्तित्त किन्तु दष्पूर गागर मे श्रलत्तितरूप 
से समा जाता है । जिससे हदय वद्लियों उदलने लग जाता 
दै । इसके प्रतिकूल जव कोई जीवर जीव दारे उस भावभय 
कलेवर को कयते हुए श्रपनी हदय-हीनता प्रकर करता है 
तते स्वभावतः हमारे हृद्य मे सूक्वेदना उत्पन्न होती है । मनो- 
विज्ञानवेत्ता इस मानसिक प्रगति को (जज्ञवात! के नाम से 
याद्‌ करते ह । म° कष्णपार्टा के च्ान्दोलन का मूत कारणा 
वह “जज्ञवाः जो रि इस पाटी मे श्रपने पृज्यतम स्वासी 
दयानन्द कँ प्रति लम्बर रसं से घर कर गया है । ङजबात क्षो 
तरजीह देने की दशा में बुद्धदेव जी का यह कार्थ वश्यद्ये 
चित प्रतीत होता है । परन्तु घ्न तो यह दै कि दया ० 
रष्णपाा मानव जज्ञवात कौ कद्र करना सीख गई हे ! यदि 
टा? तो इख श्पमानजनक् घटना से सम्मान-जनक भ्यं ्ी 


इतिकतन्यता का रस्य भी तो स्वीकार कर लीजिये । यद्वि 
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रतिं पर जूता मारने ख स्वाम क श्रपद्रान द्ुखा ह दः 

राम-ङष्यादि अवतासं की सूर्तियो पर पुव दर्पणा करने 

स उनका सम्मान यो न होगा ! न्यायशाद कतै व्याप्तासद्धान्य 

 श्ररखार तो जो-जेो क्रियाणं च्चसुकर र लय श्रपमान ददन 

ह्यंगी तद्विरुद्ध व्या श्रवर्व ही सखम्मान-वबा्रक ह्च 
चाहिय । 

समाजी-पल्रां का हल कापन । 

जव से यद शाघ्ला्थं हा दै तव से समाजीं सखमाचारपचः 

येन कैन प्रकारेण भरे प्रतिक्रुल श्रद्धे श्राक्रमण करना अपन 

ध्येय बना लिया है; चुनाचि तार्ख १३-८२५ कं शहन्द्‌ 


मिलाप भ॑ ८चि्र पर जूता" शरीपंक टिप्पणी कस्ते हृपएन कवल 
इख घटना का उन्तरदायित्व रुख पर ोपने का श्रयासर कया 


है विक शभे तीव श्रशिष्ट शब्दो मे याद्‌ किया गया हे । हम 
अपनी शरोर से कुद न लिखते इप शुम्मद्‌ कौ सदाः का तर 
उक्त पचर के शब्दों को दी सविशेषशरूप खे वापिक्ष कर देना 
चाहते ६ । कल यदि म० खुंशदालचन्द्‌ जैसे व्यक्ति यद करै 
कि वास्तव मं भाधवाचाय्यंने ही स्वामी दयानन्द कै जुते 


` लगाये है तो यह कां तक त्याय होगा । 


ध्ला वद्नाम पत्र ने ता० १६८३५ के शङ में धुभे 
(माधवाचाय्यः कै वजाय *माघधवाचारजः लिखने को पतित 


` भ्यास क्रिया हे रौर वह इख लिये कि ऊख अपरिचित व्यक्ति 


शभे गोड़ बराह्मण के बजाय “श्चारज, = महात्राह्यणः समभन 
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हानि पर्टुतरे | उक्तपच फे इख ठेख का इसं गरलतवयानी कै पाप 


ख तरह यसे वदती हृद प्रतिष्ठा को 


कमी उाच्रा वध श्रौर वद्‌ जाती है जव कि म यह जानते हे कि 
भिलापः कै खस्पादक को यह वात भलीभांति विदित दे 
क्रि नै ( माधवाचार्य) श्रादिगौडदरा्यणवंशज हं षं 
प्रीविशिष्रद्धेत सम्प्रदाय की परम्परा के.अयचुसार आचाय 
पदवी का श्रार्ण रनेवाला हं । खमाजीं पत्री कै वतमान 
ररैथे सरे यदह वात सर्वथा स्पण्र होजाती है कि समाजी मेरे 
शराखार्थ से इतने तंग श्रागये ह करि अव वे शाख श्रोर युक्तियों 
५ क वल से सुकावला करने मे अ्रलमथं हं, अतः प्क भूःटे लेख 
लिख कर मसि बदनाम करने के थि श्रोचे छथियारो परः 
उतर ये| ध्यानरहेःवे इखयेैतरे मे भी सफलनदहो 
सङ्धने, क्योकि एेसी मिथ्या वातां स्वेनतो जनता सुभ चुरा 
सममः खक्ती है शरौरनही स्वामी दयानन्द का काप 
लानदान भं पैदा होना चिप खक्रता दे । | 
॑ निवेदक माधवाचाय्येः 
4 अु० पो० कोलः | 


जिला-करनाल् । 


= ~~ 
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पीरपसी की पर्छता 
-----:(:): ----- 


हिन्दी भिलापः लाहोर ? सितम्बर खन्‌ १६३५ भे इ 
जूताकाण्ड को लेकर म० बुद्धदेव मीरपुरी ने भी पांच सवा 
मे अपनी गणना होजाने के लिये एक तुन्दिल किन्तु मुखता 
पणं लेख लिखा था श्राप उचरते द किः- 

(- {4 श ०: पैर (> १ ^ 

-(ूर्तिपूजा के विषय पर शानां मे जव पोराणिक्र पंडित 
वेदशाख युक्तिसे मूर्तिपूजा को सिद्ध नहीं कर सकते तव 


21 


अपने पराजय को सुनित करने वाली यह युक्ति पेश करते है--- 


क्रि यदि श्राय्यंसमाजी मूतिपूजा को नहीं मानते तव वह चछषि 
दयानन्द की सूतिं से श्रनिष् व्यवहार कर । इस पर कोई 
श्राय्यविद्धान्‌ इनके जाल मं श्राकरर पेखा भ्यवहदार करते है ञः 
उचित नटीं । | 
कु लोग श्सक्री पुष्टि कर रहै हं कि षि दयानन्द की 
सूतिं पर भरी समा मे पाद्‌ प्रहार करना सिद्धान्ताटकरूल कायं 
हे । “““““मेरे विचार म किसी महापुरुष की मूर्तिं वा चित्र दघ 


साथ उपानह बहार वा पादधहार अत्यन्त श्रनुचित है! 


प. 


हम स्यामाजां सं पृष्ना चाहते दे कि देदगावाद फे एस 
शाच्रार्थं में जूते पेजार की वात पौराशिक परितं ने आर्य 
कों थी श्रथवा स्वयं दृयानब्दियों ते ! जूता मारने वात 


प्ण ५--: रण्‌ 


} 
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रः चधा शाखार्थं ॐ - 


प० बुद्धदेवजी के रपष्टठीकरण मेँ यद वात स्पष्टतया दज्ञं है कि 

अूताक्रारड का द्रारभ स्वयं अहदाशया का तर्फ सं द्वाथा। 

पेसी स्थिति में स्यामीजी के ही कथनाुार एेखी अशि चचां 

( करने वारे माजी दही युक्ति प्रमाणा खे अपना पत्त सिद्ध 
| करने भरं असमर्थं रहे यह स्पष्ट ह । 

रागे चल कर आप ल्िंखते ह किः- कोई आय्यविद्धान्‌ 

इन ( पनातनध्रभ्मियो) कं जालमे आ्राक्रर रेखा व्यवहार 

करतेदंजो उचित नही" कषिये! स्यामीजी सन्‌ १६२दमं 

खनातनधघम्मं कान्करेख मुलतान कं समय सहस्रां मञप्यो के 

सामने च्रापने जो श्वैने ्राय्यंसमाज क्यों छोडाः विषय पर 

~? उड्‌ घन्टा तक व्याख्यान दिया ओरौर समाज की अनेक 


न्‌ ८ ५ च भ ¢ * 
=+ तुराय भरकर करते हुवे सनातनधम्मं की शरण मे अनेकाः 
फलान किया था । पञ्चात्‌ श्रीमती कं ध्रमकाने श्रौर तनख्वाह् 


| चन्द्‌ रुपये बढ़ जाने पर पुनः त्रपनी आत्मा को खमाज क 
हाथो वेच डाला था आपने यह सव काय्यं किस सनातनधस्मीं 
कं जालम आकर क्रियाथा? इसके अतिरिक्त ६ अगस्त 
सन्‌ १६३५ को बुधलाडामणर्डी ( जिला हिसार १के शाखरार्थमें 
तापनं निर््तर होकर अपने सुह पर सवयं ही आधा दजन तमाचं 
किंस खनातनध्स्मीं के जाल मे फंस कर तङ्ातङ्‌ जमाणएथे? 
श रमी २ मई सन्‌ १६२६ को वटाला ( जिला गुरद्यसपुर ) 
~ के शाखार्थं में पं सुङुन्दकान्त मालवीय की विद्यमानता में 
. जायो मदस्य कं समत्त ्रापने निरुत्तर होकर स्वाण्द्यानन्द्‌ 





॥- ४ चोथा शालार्थं # 


की बनाई संस्छारविधि को दियाखलाई क्यो लना थी? 


६ 

वारतय मं प॑ं० साधवाचय्यं शाखी फे सामने वुश््ार 
कुकी चालाकी नदीं चल पाती श्र श्रानाय्यजी क अ. 
युक्ति प्रम्राणों के जाल मे फेसे फंसते दो कि "कि क्तऽय विसु 


ोकर स्वयं ही फेला भ्यवद्टार' कर वेठतेशो!? 


जान्‌ चा अर्‌ कला पाए 


अजन ( ददती ) खे-- 
-;48:- 

उन्ती सितम्बर को साव॑देशिक व्ा्य्य-प्रतिनिधिलवा 
क अन्तरा सभा का अधिवेशन हुखा जितम प॑ण्वुद्धरेव जै 
का वक्तत्य भी खना श्रोर पुनविचार के वाद्‌ निश्चय भि 
क पण्वुद्धदेव जी का कोय्यं धस्मं के विरुद्ध नही था रश ठं 8 
व्य्राचार कहा विरुद्ध था। पहले प्रस्तादभे समाने प 
बुद्धदेव जी क लिए श्रायशिवित्त की व्यवस्था दी थी, पुनर्विचार । 





र 
ष 


0 
। 
१ 


 ‰ प्रश्वात्‌ सभा ने उसे भी उदया है । दम प॑० वद्देव ८ 





को वधा देते कि वह प्रायथित्त के चिना शद्ध मान ~“ 


। लर शय € । समभा इत बूल-सुधार के--्ियै धन्यवाद कौ 1 
पत्र है। 4, 
9 न्‌ 1 ॥ ४ 
४ १ 


‰ चौथा शाखां # १६६ 


 शाखार्थ-फल-निराय 


---2 2. । 
उभधयपत्त सी सम्मति के अरचसखार शद भे कै व्यवस्थापक 
जर निर्णायक प्रधान आ्रय्यसखमाज के प्रसिद्ध नेता श्री प° 


~ 


नरदेव जी शाद्धी वेदतीथै (उ्वाल्ापुर मदावियालय इरिद्धार ) 

नियत ह्वे थे जेखा क्ति दस पुस्तक कै पृष्ट १९-९३ पर ब्राङ्धत 
~+ =. ~ य त लिथा ३ । 'परन्त कारणवशात 

पांच श्रौर उन्नीसवं नियम मे लिखा हे । “परन्तु कारणवशात्‌ 


त्रप नहीं आक्लकरे, तथापिं जिन विषयों परये शाल्राथे हवे इं 


ऋ 


~ उन विषयों पर उप्यक्त शादी जी के निणयात्मक्र उद्धर 


यत्र तत्र प्रकाशित दोक ह जिन्द टम पाठकों के परिज्ञानाथे 
यदा उद्धत कर्ते हं शायद ने की आवश्यकता नदो 


कि शासना मं उपस्थित छे सकने की दशा मशसखराजो 


 श्मपने इन विचारों के प्रतिकूल कुं व्यवस्था दे डालते-- धक 


विशिण्र विद्धान्‌ की नियत पर देखा शक करना भी दमार निकरः 


तो गुरुतर श्रपयाध है, परन्तु श्राय्यैसमाज छे लिये शस्री जी 


` को यट निष्यन्ञ राय कालक्रूट की ध्रूट कौ तरह श्रव्यं ही 


सूट न करेगी तो भी पतावता समाजी सिद्धान्तो का लचरपन 
४ जासकता श्रस्तु- 


, १७० - . चौथा शाखां # 


श्री ० नरदेव शाखी कराय 


न्चपधाव वणव्यवस्था 4 . 


~+. 


जो जिकर यदा उत्पन्न होता है वह अपने पूयं जन्म 


क्म कै फलाचसार दी दोता है । --` ˆ` बाह्यः त्तन्नय, वेश्यः 


+~ 





† 

"क 

करक 1 0 

षे ५५ ॐ 
9 भ 

1 ॥ न 

४ 9 

4 ५ 

४, त 

-> 54 =+ 

५ 


श्रद्र ओर अन्त्यज अदि के यां उत्पन्न होने खे अवश्य दही 
उस परिस्थिति के जन्म सिद्धं अधिक्रार प्राप्त सोते हं `-शासखन 


भी जन्मसिद्ध अधिकार का निषेध नही करते `--जन्मसे 


स्वभाव का घ्रनिष्ट सखस्वन्धदै “स्वभाव जन्म भर नहीं दलतः 


र | , हे । ० `= ^ 
मरणपय्येन्त रहता हे “ब्राह्मण, च्तन्निय, वेश्य कै उपनयन 22 


का भिन्न भिन्न काल, उनके लिये भिन्न भिन्न. यज्ञोपवीत तथा.-- ` 


 द्र्डो का विधान स : म जलिके पूर्वही नाम ऊ साथ 





शस्मो, वस्म, गघच श्ादि > जातिवोधक्र पद का जोडना. 
च्या ये बातें जन्म को लेकर नं कं गरं ?-*~- 
( अ्यंसमाज का इतिद्ास ६"५--७"\ \ : 


र्‌ ७. ~ (प > । 
चुरण की बेदिकता व 
् -पुसर 3 ५९ ५ | भ 
~ ॐ = बहुत तत्व का वाते हं । पहिखे पहिल ने,“ ~. 
1 ला ह लसता था करि ' पुराण रचना व्यथै हेः क्रन्त 
रवे हमारामतदहेकिवे लुप होजाष तो ध््मध्ाश दुरो 
ॐ वडा खजाना लुट जापः । “वेद्‌ वीज है श्रौर पुराण 


उक्ता "वस्तार । पुराण कौ उदत्ता करना उनको त्या य॒ कटम्‌! 





५ 


त 9 । १ द # ॥ श, ४ # ऋ, € च | 
५ -- क, ड $ 4 न 2 2  । थ ८ (. 


= वि कु ब + 


